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सामन्तणाही युग मेँ राजा अपने जिस किसी दरवारी कवि पर खुश होता था उसे 
गतियो की माला, एक बदद हाथी मतवाला या वंगला माङीज्ञान जागीरीं वाला पुरस्कार मे 
कर अपना योगान करवाता था। किन्तु स्वतंत्रता के साथ स्थिति कुष्ठ इस तरहं बदली कि 
"अन राजा प्रजा का सेवक है” बाकी सव वेवक्त की ले-देहै। उसे हक नहीं कि किसी एक 
,कवि या लेलक पर प्रसन्न होकर उसे मालामाल कर दे। परिणाम सामने है - आज सव 
लेखक कतार मे खड़े अपनी बारी की प्रतीक्षा कर रहे हँ भौर सरकार विभिन्न भ्रकादेमियो, 
संस्थाओं मौर विभागों के माध्यम से खंरात, जिसका सम्मानजनक नाम पुरस्कार है, 
(बांट रही दै । 1 ७ 


पुरस्कार की बांट "वंदरवांट" होती जा रही है-- यह व्यथा हर उस लेखक की ह जिसे 
कोई दूसरा “सुपरसीड' करके पुरस्कार उड़ा ले जाता है। बड़े-बड़े दिग्गज पुरस्कार कीओर 
नजरें रुगाए दूसरों को गसियाते हृए देखे जा सकते हैँ ओर पुरस्कार प्रदान करने वाली सस्था 


के गुणों पर महापुराण रच कर अमर हो जाने मे भपना कल्याण देखने लगते हँ क्योकि उन्हे 
ज्ञात है-“सितारों से भगे जहां ओौर भी है'। 


पुरस्कारं की योजना भाषा विकेष के लेखकों को साहित्य के उच्चतम शिखरो को चुने 
की ब्रेरणा देने के लिए बनाई जाती है किन्तु भायोजकों को जब श्रेष्ठ रचना ही न मिले तो 
इसमे उनका क्या दोष ? यदि किसी श्रेष्ठ रचना की तुलना मे किसी कमजोर रचना कोहीः 


एीराजा./ ए 








खानापूरी के लिए, पुरस्कार मिरु जाता दतो इसमें भी आयोजकों का कोई दोष नहीं होता हि । 
अभी पिष्ठने दिनों "हम हृशमत' कौ लेखिका ने इसी पुस्तक के पृष्ठ ७७ पर घोषणा कौ थी कि 
"“जिस हिन्दी पुस्तक को भकादेमी पुरस्कार मिलना होता है उसे राजकमल प्रकाशित कर लेता 


दै । --दोस्तो, यू तो इनाम के पूरे मसले को पाक-साफ कहना परले सिरे का भोलापन हे“ 
तव आप ही वतादृए लोग यहे अनुमान कंसे न लगाते किलेखिकाकास्पषट संकेत यहं 
= 


है कि इसी प्रकाणन गृह से प्रकाशित उसकी कृति 'जिन्दगीनामा' को पहले ही खण्ड पर साहित्य 
अकादिमी का पुरस्कार मिलने वालाहै। भौर यदि लोगों काम्रनुमान सही निकल गयातो 
इसमे लेखिका या प्रकाणक काक्यादोष? रचनातो स्तरीय" है- एकांमी या अध्रूरी भले 
ही हो। 


इसमे भी भधिकर रोचक स्थित्तियां तो उस समय उत्पन्न होती दँ जव किसी प्रादेशिक 
अकादेमी द्वारा अस्वीकृत पूरस्तक को केन्द्रीय स्तर पर राष्ट़ीय पुरस्कार देकर सम्मानित कर 
द्विया जाता है। समज्ञ मे तहीं आता कि एसे समय दाद किसे दी जाए-पुरस्कारन देने वाले 
कोया उसे जिसने पुरस्कार दिख्वाया है । 


एक लम्बे अरस से विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओं से जुड़ रहने के कारण इतना तो 
जानता हूं करि प्रत्येकं प्रतियोगिता के परिणाम घोषित होने पर असन्तुष्ट दल का जन्म न लेना 
उसी तरह अस्वाभाविक है जसे किसी एक साहित्यिक कृति को सभी वर्गो के श्रालोचकों हारा 
एक श्रेष्ठ रचना के रूप से स्वीकार कर लिया जाना । फिर भी श्रसन्तोष (जेन्युदन' है कि नहीं 
इसकी जां च हमेशा जनमत की बहुतायत के स्ल्ञान को देखकर की जाती है। इधर देखने में 
आ रहा है कि जनमत में यह धारणा पुष्ट होती जा रही है कि पुरस्कार प्राप्तकरनेके किए 
या तो व्यक्ति को दिवंगत हो जाना चादिए या फिर एक लम्वे-चौडे तंत्र का भ्रंग वन जाना 
चाहिए । कुछ भाषाएं एसी भी टै जहां अधिकांश लेखक इसी उम्मीद मे जी रहे हँ कि आज 
नहीं तो कल वरसेगे पुरस्कार के वादल' । किन्तु इन सारी स्थितियों के चठते पूरस्कारो का 

) | कितना मवमुव्यन हो गया है - यह सचमुच चिन्तित कर देने वाका मामला बन गया है । 


गतांक मे प्रकाशित अपने साक्षात्कार में कृष्णा सोवती जी ने “जिन्दशगीनामा' पर दिए गए 
पुरस्कार की चर्चा करते हुए कहा था कि यह सम्मान (रचना! का है न कि "रचनाकार का | 
इधर जम्मू-कश्मीर प्रदेश भौगोलिक तथा आर्थिक दष्टिसे काफी सिमटा हुभा, छोटा श्रौर 
पिडा प्रदेश है भौर यहां के लेखकों मे मापसी ले-दे अभी उस सीमा को नहीं पहुंची जहां 
अखिल भारतीय स्तर की भाषाभओों के लेखक पहुंच गए हैँ 1 भतः स्पष्ट है करि यहां भग्र कभी 
छि्पुट कोई शिक्रायत सामने श्राती है तो उसे ज्यादा महत्व नहीं दिया जा सकता । क्योकि 
व्यक्तिगत अनुभव से, अकादमी का एक कर्मी होने के नाति, मै जानता हं क्रि यहां पुरस्कार 
(लेको के ही द्वारा लेखकों" को दिए जाते है 1 किन्तु जिन बृहत्तर संदर्भो मे अज्ञेय गौर 
यशपाल जंघे लेखकों को राष्ट्रीय पुरस्कार प्रणाली के प्रति शिकायत कर ने के किए विवश होना 
पड़ा था उनके प्रति चिन्ताकूरू होना एक सहज प्रतिक्रिया का प्रतिफलन ही माना जायेगा । 
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ग्रतः विचारणीय है कि जिन दद्य को लेकर इन पुरस्कारों के वितरण की योजना बनाई गर्द 
थी एक वार पनः हम उनका स्मरण करते हुए इनके लिए सही लोगों की तलाश करं ताकि 
सही लोगों को, सही भौर जैन्युहन लोगों हारा, गुट-निरपेक्ष रहकर, पुरस्कृत किया जा सके 
मौर एक महत्त्वपूर्णं संस्था* (पुरस्कारं) पर लगने वाले प्ररनचिन्हों का सामना करने का 
नैतिक बल प्राप्त हो सके । 

--रमेश मेहता 


~~~ ~ ~ 
* “नत्र पुरस्कार के ज्युरी वुजुआ दहै, इसमे मेरा प्रथं उन लोगोंसे है जो पू जीवादौ 
समाजमें पूर्णरूप से स्वीकृत हो चुके है ।" { 
“सिद्धान्तः वे उन लोगो को ही सम्मानित करेगे, जो उनके विष्वासों को स्वीकार 
करते हँ । किन्तु समय-समय पर, वे किसी एक को जो उनके पक्ष में नहीं है पसन्द 
करना चाहते हँ, केवर भपनी उदारता को प्रदशित करने के किए ही नही, परन्तु खास 
तौर से, उस व्यविति करा उद्धार करने के किए ।'' १ 
““नोवेल पुरस्कार अस्वीकार करके, मैने अपना उद्धार कराना, इंकार कर दिया । 
पूजीवादी देण मे, नेखक एक जटिल स्थितिमें है। एक तण्ह, से वह एक ओोज्ञा है । 
वह वहुधा तिरस्कृत, परन्तु कभी-कभी सम्मानो से ठक दिया जाता है । ये सम्मान 
` उसकी वास्तविक हैसियत को बदलने मे खतरे बन सकते ह ! क्योक्रि .जत्र तक लेखक, 
परित्याग नहीं करता है, भवश्य ही आलोचक बना रहै । वह यथाथं का आलोचनात्मकं 
दपंण है । वह्‌ कष्ट निर्माता है--उसे यही होना चाहिए । सम्मान जो उस पर वरसाणए 
ज।ते है, वास्तव में उस बात कै प्रयत्न होते हैँ कि उस पर प्रतिबद्ध हैसियत आरोपित 
कर दी जाए, जो अनिवायं रूप से, उसके कहे हुए के साथ, उसे आखिर तक दबाए ।” | 


“यदि म नोवे पुरस्कार स्वीकार कर लेता तो मै उन रोगों का मादर खो देता जो मेरे 
साथ हं । एक तरह से, मै एकीकृत हो चुका होता ।"/ 
ज्यां पाल सात्र 
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अकादमी डायरी 
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# जम्मू प्रदेशमे रंगमंच की अपनी कोड विशेष परम्परा नहीं रही । यह अलग वातदिकि 
प्रत्येक गांव, कस्वे ओर नगर में रामलीला का मंचन पूरे नवरात्रों हौता रहता है। 
समकालीन संदर्भो में रंगमंच के महत्व को अनुभव करते हुए, इस सांस्कृतिक चेतना को 
विस्तार देने की अपेक्षासे अकादमी ने एक विश्षेष योजना बनाई है जिसके श्रतगे् जम्मू 
प्रांत मे जिरा-स्तर पर काम कर रही विभिन्न रगधर्मी संस्थाभों के बीच नाट्य 
प्रतिस्पर्धा का आयोजन किया जाता हि। 
इस वषं अक्तूबर-नवम्बर मास मे निम्नकिखित स्थानों पर, उपरिलिखित योजना के 
श्रतंत, नाटक प्रस्तुत किए गए-- 

१. १६-१०-१६८१ को शंकर ड़ामेटिक कलव, मक्वाल दारा “सुनता ते स्वाथ” 
२. २०-१०-१६८१ को रघुनाथ ड़ामाटिक क्लब, रामकोट द्वारा ““सुल्ना ते स्वाथे 
३. २१-१०-१९२८१ को राम नाटक क्लव, थेहाक हारा “सरपं च" 
४. २२-१०-१६८१ को सुषम ामेटिक क्लब, रामनगर दारा ““राखस ते राजे दी वेदी" 
५, २३-१०-१६८१ को ञ्नमेचर ङामाटिक क्व, ज्योतिपुरम द्वारा ' सिपाही" 
६. २५-१०-१६८१ को महावीर क्व, अरनिया द्वारा “देहरी” 
७. ३०-१०-१६८१ को रामङृष्ण दरब, जौडियां दारा “'ौदियां कधा" 
= ३-११-१६८१ को न्यू लाइट कलव, चोहाला द्वारा “उलक्षन'* 
€. ४-११-१९८१ को कंचन क्छब, चोहाखा द्वारा “ जमाना” 
इस संदभं मे सुषम ङ्‌ामेटिक क्लब, रामनगर को १,०००|- रुपये का प्रथम पुरस्कार तथा 
राम नाटक क्लब, येहाल को ७०० = रुपये का द्वितीय पुरस्कार प्रदान किया गया । 
इसके अतिरिक्त उच्छृ अभिनय के लिए सर्वश्री जोगेन््र दुवे, चरण दास मंगोता. तथां 
श्रीमती कुलिता तपस्वी को ११५० |= रुपये प्रति व्यक्ति प्रथम पुरस्कार केरूपमे तथा 
सर्वश्री वीरेन्द्र सिह, रत्न चन्द शर्मा तथा सुभाष दत्ता, थोड़. राम तथा कुमारी बीणा 
डोगरा को १००|- रुपये प्रति व्यक्ति द्वितीय पुरस्कार के रूप मे प्रदान किए गए । 

+ १३-१४ भक्तूवर १६०१ को कल्लर मे भायोजित विश्व-प्रसिढध दशहरा मेका के भवसर 


पर देश के अन्य भागों से आए खस्छृतिक दरों कै साथ जम्मू-कश्मीर के सास्कृतिक दल 


ने'भी अपने कायरम प्रस्तुत किए । भाषाई समानता के भाधार के कारण इन कायंक्रमो 
को इस मेले मे विशेष रूप से समन्ना ओौर सराहा गया ॥ 


~ --- 
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इस शंक केदो विशेष जे 
रचना का धाररणात्पक आघार 


-गंगा प्रसाद विमल 


प्रत्येक युग फी मानसिकता का निर्माण अपने समय के मुख्य प्रन से टकराहट से जुड़ी 
हई चीज दै । एक शांत, सपाट, तनावरहित रचनाधरमिता कौ कल्पना, एक उदार, उदात्त 
मानसिकता की संभावना-- कभी युगो पूवं सच हो सुकती थी। भ्राज एसी किसी संभावना, 
उसकी अपेक्षा पर बहस करना भी मुमकिन नहीं जान पडता 1 परन्तु इसका अथं यह नहीं कि 
हमारे प्राचीन साहित्य का मुख्य स्वर केवर किसी परिकल्पनात्मक उदारतावाद का स्वर है-- 
उस साहित्य का मुख्य स्वर भी अपने युगानुरूप प्रषनों, समस्याओं से जन्नते मनुष्य के लिए एक 
एसे संसार की कल्पना से भरा हुमा है जहां उसे “भानंद'” कौ उपलब्धि हौ । आनंद अर्थात्‌ 
दुश्चिन्त।ओं से मुक्ति- किन्तु यह उपलब्धि भी विना किसी संघषं के संभव नहीं है। स्पष्ट हे 


+ _ संघषं साहित्य की रचनात्मकता के लिए भी उतना ही जरूरी है जितना सामान्य जीवन को 
~~~ प 


श्रपने अनुरूप ढालने के किए विपरीत स्थितियों से लड़ना जरूरी है । श्रतर सिफं इतना रहै कि 
प्राचीन जीवन-विधियों मे जो सरलता थी, प्रश्नों के जो सहजतम उत्तर थे, समस्याश्रो के निदान 
की जो जटिलतारहित विधि थी-उसने उस समय की साहित्यिक प्रकृति को भी प्रभावित 
किया। आज के समय में एेसी स्थित्तियां, एसे भाधार इस क्ए प्रासंगिक नहीं कुगते क्योकि 
हेम न सिफं प्राचीन समय से आगे बढ माये हैँ बल्कि हम मनुष्य कौ प्रकृति के उन दुसरे 
आयामो से भी परिचित हो गये हैँ जो पहले कल्पनातीत थे । इस कारण मनुष्य के सामने 
जीवन की सरता क स्थान पर जटिलताओों कौ एकदम नयी दुनिया भा पड़ी है। स्पष्टहै, 
पुरानो भौर नयी दुनिया, पुरानी दुनिया कौ समस्याओं ओर नयी दुनिया की विपदाभों मं बहत 
ग्रतर है। इस शप्र॑तर के रेलांकन एक ओर हमे प्राचीन अवशेषो भौर नये तिर्माणों के बीच 
मिलते है तो दूसरी ओर प्राचीन मनुष्य की सजंनात्मक कृतियों ओर तये मनुष्य की रचनात्मक 


कोशिशों मे भी मिङते है। यद्यपि सजंनात्मकता के मौलिक प्रश्न ठगभगवे ही है जिनसे ५ 


मानव जाति शताब्दियों से जुक्षती श्रा रही दै परन्तु मौलिक भथवा मूलभूत आधारो के अन्वेषण 
की अनिवार्थताएं भौर दबाव बदल गये हैँ । मस्लन सजंनात्मकता के “दनी” पक्ष पर भाज 


श्रीरा ॥ । १ 


५ 


विचार करना उपयुक्त नहीं रुगता इसलिए कि तकं ौर वस्तुनिष्ठता कै दो आधार “'दैवी पक्ष" 
को केवल विश्वास या रहस्य का ध्रुव समञ्षते हैँ । लेकिन कुछ मौलिक आधार हं जिन्हें लेकर 
स्ज॑क भौर भाष्यकार दोनों श्राज भी विचलति है भौरये वही प्रए्नहैँजो रचनाओं मे भपने 
अपने ढंग से प्र्िविबन भी पाते है। 


सुख्य प्रषनाघार है कि रचना की भावश्यक्ता क्या है ? प्रयोजनवादी, उपयो गितावादी, 
कङावादी, शास्त्रवादी एवं नास्तिक इसका श्रपने विचारग्रहों के श्रनुरूप उत्तर देते हैँ । भण्चयं 
का विषय यह है कि सभी कालों के कलावादी या सभी कालोंके उपयोगितावादी इन प्रषनो पर 
एकमत नहीं है । कलिदास के समय के भाष्यकार या वीसवीं शताब्दी के कालिदास साहित्य के 
भ।ष्यकार एक जसी सम्मति नहीं रखते । तो क्या सजंनात्मक कृतियों की दुनिया को हर कोई 
अपने दंग से व्याख्यायित करता है? क्या यह एक प्रकार की अराजकता नहीं है जिसमें 
निजत्वपुणं श्राग्रहों से हर एक अलग-अलग निर्णेय पर पहुंचे ? वस्तुतः एेसा नहीं है । “रचना 
कै बहिरग को लेकर भिन्त-भिन्न मत हो सकते है, कलेवर, प्रसंगो या कथाकोणों को लेकर 
आष्यकार भिन्न-भिन्न ढंग से अपनी सम्मति प्रस्तुत करते हों परन्तु रचना के प्र॑तरंग, उसके 
“अभिप्रेत” अर्थात्‌ उसके धारणागत जगत के बारेमे जो विचारणाएं आती है कभी-कभीवे 
भिन्न काल-सीमाओों मे भी एक जसी दिखाई देती हे । 


मस्छन रचना का लक्ष्य जिस पहले विदु से घोषित होता है वहं है लिखना। आखिर 
वह कोई जरूरत है जहां से क्खिनेया रचने की कोई खास मजन्ररी है । वह मजन्रुरी एक 
प्रकार का आध्यात्मिक दबाव भी हौ सकती है भौर एक किस्म का भौतिक दवाव भी । रहस्य 
ओर यथार्थं दोनों मे एक चीज एक-सी है वह है दबाव । इसे एक सामान्यं समीकरण से 
समक्ष सकते ह-अ” मनुष्य सामाजिक स्थिति के विरुद्ध टिप्पणी करना चाहता है, प्राचीन 
काल से “सत्ता कै भय” के कारण सीधे-सीये कोई दर वना कर सत्ता के विरुद्ध आचरण द्वारा 
अपने को भभिव्यक्तं करना कठिन काम था। उसे एक सजंक भाषा के छद्म के सहारे सामने 
रखता है । अर्थात्‌ “वोकल” अभिध्यक्ति की जगह वहं मंद किस्म की भाषागत साहित्यिक 
अभिव्यक्तिमेरूपपालेताहै। 


मर्थं यह्‌ है कि प्रत्येक अभिव्यक्ति, यदि वह सही भ्रभिव्यक्ति है तो वह किसी प्रचङ्िति 
पक्ष कै विरुद्ध अभिव्यक्ति होती है। एक सही साहित्य की जरूरत, उसका लक्ष्य प्राचीनतम 
काक से यही है। वह संस्कृति का कोई रूप क्यों न हो चाहे, रचना का स्वभाव या गुण एक 
प्रदत्त पक्ष के विरुद्ध प्रतिपक्ष में बैठना है । देखें कि यह्‌ बयान प्राचीन साहित्य के बारे में कहां 
तकं सच है ? उदाहरण कालिदास के प्रकृति काव्य मेषदूत को माने-कहां है उसमे प्रतिपक्षी 
मुद्रा ? बहतो सपाट ्रकृति-वर्णेन है । मेष की यात्रा मौर उसके भीतर रूमानी प्रेमकथा 
की एक महीन विवृति है । परंतु थोडा गहराई मे जायें तो “मेघदूत” मे भी हमें तत्कालीन 
व्यवस्था द्वारा गर मूल्य व्यवस्था के वारे में काव्यगत टिप्पणियां सिकेगी-पर इस खोज में 
हमे यह न भल जाना चादिए कि काक्दिसकेयुगकी क्या परिस्थितियां थीं ? “प्रेम मौर 


२ | शीराजा 


परेमिक संदेश भेजने पर क्या-क्या सामाजिक अवरोध थे-कंसी मूल्यगत वजंनाएं थीं । उन 
सवके रहते कालिदास ने प्रेम के अलौकिक, अवाधित, कोमल ओर सावेजनिक रूप से भस्वीङृत 
प्रम को अत्यंत साहसपूवैक कथा या गाथा या कल्पना के छद्म में प्रस्तुत कियाथा। यहं 
प्रस्तुत करना ही एक प्रकार से प्रचलित सामाजिक भाचरणों के प्रतिपक्षमे खड़ा होना था। 
परन्तु जसा पहले कहा गया दै, आज से कुछ सौ वषं ही पूवं, कुछ हजार वषं तो छोड़ ही दे, 
मनुष्य की जीवनगत स्थितियां अपेक्षाकृत सरल थीं, भाज वे जटिल है । 


जटिल सामाजिक स्थितियों मे रचना का लक्ष्य या प्रयोजन ही नहीं बत्कि रचना या 
सजन की मुख्य जरूरत व्यवस्था के प्रति विद्रोह प्रकट करना है। अतः विद्रोह या विरोध 
रचनाकार की मानसिकता का एक भपरिहायं, अनिवायं विदु है । यहां से हम आधुनिक भर्थात्‌ 
बीसवीं शताब्दी में प्रचित एेसी ही विचारगत धारणाओं पर विचार कर सक्ते ह, इस लिए 
भी कि वीसवीं शताब्दी मे भाक्र जीवन-विधियों में न सिफं रूपगत परिवतेन भाया है भपितु 
मानव-विश्वासों की दष्ट से भी. एक स्पष्ट, मतीत से भिन्न परिवतंन परिलक्षित होता है। 


साहित्य, अर्थात्‌ रचनागत भाधारों पर हम पायेगे कि बीसवीं शताब्दी ने जहां साहित्य 
की भूमिका को भवमूर्यित भी कियाहै। दोनों स्थितियों मे साहित्य के भभिप्रेरक तत्व के रूप 
मे जो “धारणा” रही है वह “विद्रोह कौ धारणा है । हिन्दी साहित्य तक ही सीमित हो 
तो हम पायेगे कि वीसवीं शताब्दी की यह नियति ट कि उसके तमाम साहित्यिक आंदोलनो का 
प॑वर्ती आंदोलनों या पीदियों कौ रचनागत उपलब्धियों से विरोध रहा है। वहु बेशक बीसवीं 
शताब्दी का णास्वीय र्चनाश्रों के प्रति विशेष मोह ही क्यों न रहा हौ । बहुत से विशव प्रसिद्ध 
काव्य, कथाश्रो, एवं नाटकं में प्राचीन निनंधरी कथाएं या प्रतीक या मिथक या शास्त्रीय 
_ (क्लासिकल) प्रसंग भरे पड़ है-- परन्तु उनके उपयोग का विशिष्ट लक्षय बीसवीं सदी के मनुष्य 
की छटपटाहट, उसकी श्र॑तव्यथाभों को व्यक्त करना रहा है, साथ ही साथ कभी-कभी आक्रामक 
मुद्रा मे सभी प्रचकित स्थितियों को नकारते हुए रोष प्रकट करना भी रहा है। 


वस्तुतः वीसवीं शताब्दी की संपूणं स्थितियों में वदलाव एक एेसा सत्य या विदुहैकि हम 
उसे यथार्थं के परिधय में ही देख सकते दँ । यह बदलाव समग्र मानसिकता का है । प्रजाततरों 
कै नये प्रयोग ओर सत्ता के सामूहिकीकरण जसी स्थितियों ने मनुष्य को अपनी भौतिक नियति , 
कै वारे मे वार-बार पुनविचार के किए तैयार किया है । राजनंतिक सत्ताओं के बद या 
करातियों मे भौतिक नियति को मानवानुरूप करने की कोशिश हुई है । क्रांतियों कौ सफलता 
मौर पुरानी व्यवस्थायों कौ विफलता ने मनुष्य को एक महत्वपूणं तथ्य भौर महत्वपुणे विश्वास 
से परिचित कियाद कि भादमी चाहे तो वह भी परिवतेन उपस्थित कर सकता है । भ्र्थातु 
“नियति” के प्रदन को भपनी सामाजिक स्थितियों में सुखकर परिवतेन खा कर बदल सकता 
है । मानव नियति के प्रष्न पर मात्मविश्वास से भरा यह कदम वह दूसरा छोर है जहां से 
बीसवीं शताब्दी के बहुत से आशावादी स्वप्न आरम्भ होति है । परन्तु स्थितियां इतनी सामास्य 
या सरङ्‌ नहीं थीं कि बदलाव के साथ ही स्वतंत्र भौगोखिक इकार्दयो मे वह रूपांतरण उपस्थित 
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हो जाता जो परिव्तनकामी मानस का लक्षय होता है। वीसवीं शताब्दी ने ही मनुष्य कै 
सामने विपदाओों के पहाड़ खड़े किए हैँ । कहने का अथं यह दै कि विभिन्न भौगोलिक इक्यो 
मे इतिहास ओर संस्कृति के दबाव कू एेसी समस्याएं पनपाते रहे हैँ जिसने मनुष्य चेतना को 
प्रभावित किया है। एक श्रोर उदारनावाद प्रभावित करतादहैतो दूसरी ओर राष्ट्रवादी 
संकीणेताएं भी । रचनारत मानसिकता ने यदि उदारतावाद का स्वागत कियाहैत। कही 
कहीं वेचारिक स्तर पर राष्टरूवादी संकीणंताश्रों पर कोई भी टिप्पणी नहींदी। इससे श्रं 
लगाया जा सकता है कि प्रच्छन्न तौर पर संकीणेताों का समथन--उसकी उपेक्षाके भावसे 
भी व्यक्त किया जा सकता है किन्तु वीसवीं शताब्दी के भारंभिक तीन दशकों के पश्चात्‌ 
व॑चारिक धरातल मे एक गुणात्मक परिवतंन आता है। कह सकते हँ कि समकालीन 
मानसिकता के मूर विदु उसी धरातल से फटते हैँ । भारतीय स्वाधीनता संग्राम में प्रतिकारी 
दस्तों की दुटपुट सफलताएं, उनके आत्मत्याग के आदशं-- ये सव भारतीय रचनाकार के मानस 
पर प्रभाव डालते हैँ । यदि उस दौर में केवल विदेशी सत्तासे लोहा लेने की संकत्पना साहित्य 
रचना का मुकर स्वर था--तो स्वतंत्रता के वाद उसमे क्रमशः आक्रामकता की तीव्रता वदी है 
एवं अब विरोध या संघं का लक्ष्य सिफं सत्ता नहीं अपितु अवमूल्यित होते जाते संपूण समाज 
की वे स्थितियां हँ जो एक वगं विशेष के लाभ-हित के क्ष समर्पित हैँ। हम पायेगे कि 
स्वतंत्रता के वाद हिन्दी स्चनाकारों का एक वड़ा वं “श्रतिपक्ष” की मुद्रा का वगं बना है। 
तत्कालीन सत्तापेक्षी मूल्य चेतना का सूलधारा के प्रति तिरस्कार का भाव इस रचनाकार 
वभ की उन तमाम “सिनिकल रचनाओं” मेँ मिलता है जिनकी व्याख्याएं एकांगी तौर पर की 
जा रही दहै । होना यह चादिए कि उस दौर कौ संपूण मानसिकता के परिदश्य मे ही उन 
सज॑नात्मक मूद्राश्रों का विष्लेषण किया जाये । यहां हम केवर उदाहरण के किए इस तथ्य का 
उल्लेख करना चाहते है कि स्वतंत्रता के बाद सत्ताधारी राजनंतिक वगे के पास शायद ही कोई 
महत्वपूणं लेखक था । शायद इसका कारण यही हो कि रचनाकार का मूख स्थान, सही स्थान 
सत्ता या मूल्य संरचना की नियन्ता उन तमाम संस्थामों के प्रतिरोध में खडा होना है जो मनुष्य 
को किसी न किसी बंधन में बांध देती हँ । यद केव हिन्दी, रचना-जगत मे ही दष्टिगत हो-- 
फेसा नहीं, अपितु समग्र आरतीय भाषाभों के साहित्य में रचनाकारों -की इस प्रतिरोधी मृद्राके 
दशंन किए जा सकते है । 


स्वतंता क पश्चात्‌ सातवे दशक मे विरोध प्रर प्रतिपक्षी मुद्रां मधिक आक्रामक 
दिखाई देती है । ये आक्रामक मुदराएं एक श्रोर स्थापित सूल्य-घारणाभों भौर मनुष्य के सहन ` 
तैतिक विष्वासों परं प्रहार करती है तो दुसरी भोर एक संघषकामी विकल्प का समथन करती ` 
हैजो वाद मे चल कर “ "हिसा से परिवतंन” के सिद्धांत को प्रचारित करती हँ । ` सातवें दशक 
में ही बंगाल, आध्र परदेश भौर उत्तर भारत में देसे राजनेतिक मतवादों का समथेन लगभग 
सभी लेखको की रचनाम, मे मिलेगा । यह आक्मक नहीं कि सीमाविवाद को लेकर 
अधिकांश रचनाकार जब खामोश रहे तब सत्ता प्रतिष्ठानं के लेखकों ने उन विवादों काः 


= # 
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“व्यवसायीकरण'” किया है, ठीक इसके विपरीत भारतीय मूल्य चिन्ता कै प्रति सजग लेखकों के 
एक वड़े समूह ने अपने ही देश में हिसा, भ्रपुंरक्षा भौर सीमित स्वतंत्रता के सुदं पर अपना 
विरोध प्रक्रट किया है। 


यह्‌ एक तथ्य है कि सातवें भौर श्यावे दणक मेँ संघपंके प्रति खुले समथंन भौर विरोधः 
को मुद्राएं अधिक स्पष्ट हुई हँ । इनके मूलाधारों पर विचार करना आवश्यक होगा । यह 
निश्चित है कि फंशनानुगामी विरोध बहुत अधिक साथंक भूमिका नहीं निभाता जवकरि भास्था 
ओर प्रतिवद्धता के वेचारिक श्राग्रहों के प्रतिरोधी स्वर में एक खास किस्म की सार्थकता छिपी 
होती है। संघं का मूलाधार दै जन-चित्त में फली एक व्यापक निराशा । सत्तानुगामी उच्च 
वर्गो के कारनामों कै कारण सत्ता मौर उच्च वर्गे पूजीपत्ि, व्यापारी मे अविश्वास । यह 
अविण्वास जँसे-जंसे गहरा होता जाता है, वसे-वेसे हलचल मौर वे्च॑नी वदती जाती है । इसे 
सीघे-संघे राजनीति की पारिभाषिक शब्दावली में व्याख्यायित किया जाये तो कहना पडगा कि 
भारतीय अधिसंख्यक समाज, अपनी तमाम जात्तिगत जटिलतामों के एक वगं के रूप में, जोकि 
कर्द उपसर्गो की एक इकाई कही जा सकती है--विवित होता है । एसे व्यापक भच्रिषंख्यक 
वगं की चिन्ताभों की केवल परिगणना कर देना रचनाकार के लिए पर्याप्त नहीं था, वह अपनी 
द्ष्टिसे भौर जन-संघषं की दबी चिन्गारी को भांप कर, अपनी रचनाभोंमे कभी प्रकट श्रौर 
कभी भप्रकट रूप से संघं को चित्रित करता रहा है । 


वस्तुतः विद्रोह भौर सक्रिय असहमति या संघषं किसी तरह की बाहरी वस्तु नहीं है-- 
जहां वह॒ बाहरी आरोपण राता है वहां सजंनात्मकता के साथ उसका ताल्मेक नहीं होता, 
लेकिन जहां वह्‌ सजं नात्मकता की जरूरत का हिस्सा है, स्वर रचना की श्र॑तरगता प्रकट करता 
है। अतः यह आवश्यक है कि विद्रोह के स्वरो, उकके तमाम प्रासंगिक विदुभों का परीक्षण 
क्रिया जाना चाहिए । स्थुल रूप से विद्रोह, मसहमति, आक्रासकता, विप्लव श्रौर संघषं जसी 
अवधारणाभों को “युवा मानस” कौ नैस्गिक अभिभ्यक्ति मान लिया जाता है परन्तु इसका 
सूक्ष्म विवेचन स्पष्ट करता है कि दासता, प्रताडना, शोषण भौर दमन के दौर में मानवीय 
भ्रभिव्यक्ति के रूप में विद्रोह व्यजित होता है। वीसवीं शताब्दी के उत्तरशती वर्षो मे विद्रोह 
की श्रंतरष्टरीय व्याप्ति के कुठ दूसरे कारण भीर्है। मख्य रूप से राजनैतिक धरातल पर 
“विद्रोह भौर “विरोध” प्रजातांत्रिक व्यवस्थाभों की सजंनातेमक मानस बाहरी स्तर पर 
चटित उन तमाम विदुओं से श्रपनी रचना के लिए विचार, विषय भौर भावधाराएं चुनता है, 
बाहरी घटनात्मकता के प्रभावों को संवेद्य धरातल पर संवेदनात्मक आकृतियां देता है । श्रतः 
एक कोण से बाहरी घटनाभों के प्रभाव क्षेत्र वनते हैँ तो दूसरे कोण से वै संरचनात्मक दबाव 
का खूप ग्रहण करते ह--दोनों रूपों मेँ रचनात्मक मानस जिस वृत्ति का निर्माण करता है, 
वहं मानसिकता वास्तव मे एक धारणात्मक आधार बनती है । स्पष्ट है कि इन सव भ्र॑तर्धाराओं 
का रचनात्मक मानस से अर्त्यत अथंपूणं सम्बंध है । अथंपूणं ग्र॑तसंम्बधों के श्रनेक मायाम, 
अनेक पक्ष इन कु दशको कौ रचनाभो मे अन्वेषित किए जा सकते है । यह कहना असंगत न 
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होगा कि विषयो गौर प्रयोगो का वैविध्य होते हुए भी भाज की रचनाभों का मुख्य लक्ष्य एक 
प्रतिरोधी धुरी के रूप मे उस समग्रता को-व्यंजित करना है जो सामान्य रूपमे ठीक-टीक 
व्याख्यायित नहीं हो पाती । विरोध, संघषे, असहमति आदि- जो धारणाधरों की छोटी-छोरी 
इकाइयां जान पड़ती है--रचनाभों मे वे एक महत्तम आधार, एक महत्तम प्रयोजन जान 
पडती हैँ । कहना पड़ेगा कि आज की मानसिकता--हमारे समकार का विराट अनुभव, 
हमारे समकाल का दायित्वबोध इसी धारणागत प्रतीति मे अभिव्यक्ति पाताटहै। 


--२६।५३, रामजस रोड, 
करो बाग, नई दित्ली-५ 
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ट # प्रकाशित रचनाश्रों पर उपयुक्त पारिश्रमिक देने कौ व्यवस्था 
॥ 

श + का मे कला, संस्कृति श्रौर साहित्य के भ्राकलन 

भ श्रौर उसके विकास को रेखांकित करने वाली सामग्रोको 

श ज्ीराजा में वरीयता दौ जाती है। 

भ # रचनाएं कागज के एक भ्रोर सुबाध्य प्रक्षरो मे लिखकर 

भ श्रयवा टाप करवा कर भेजें । काबेन-कांपो पर विचाय 

भ नहीं किया जातादहै श्रत उसे श्रपने पास ही स्खं तो 

(1 बेहतर होगा । 

क्न + स्वीकृत श्रथवा विचाराधीन रचनाभ्रो की सुचना यथासमय 

ञ्ज भेज दी जाती है। श्रस्वीकृत रचनाश्रों को लेकर किसी 

भ्र प्रकार का पत्राचार श्रपेक्षित नहीं है! । 

क + पस्तकं श्रौर पुस्तके" स्तस्म कै श्र॑तगेत समीक्षा के लिए 

1 पुस्तक की दौ प्रतियां भेजना भ्रावश्यक है । 

श्र `` 
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हिन्दी के आंचलिक उपन्यास 


- डां ° विवेकी राय 


भारत जैसे बहुरंगी प्रादेशिक रूपाभा वाले देण के हिन्दी-कथा-साहित्य मेँ भांचलिकता 
की मुल प्रवृत्ति भौर उसके प्रयोग के भारं के अन्वेषण मे रूढिव्रदध श्रवधारणाभों से मुक्त 
होकर वीस्रवीं णताब्दी के आरभिक कारु तक कौ यात्रा करना उचित होगा। विशिष्ट शिल्प 
कै अथं म यद्यपि श्रांचलिक उपन्यास शिल्प का प्रथम उद्घोष फणीश्वर नाथ रेणु के उपन्यास 
मेला प्रांचर' (१९५४) की भूमिका मे हुभा मौर इससे स्वातंव्योत्तर कथा-शित्प का पूं 
कथा-शिल्प से भिन्नत्व स्पष्ट किया गया तथापि इस प्रवृत्ति कौ ओौर अधिक प्राचीनता बहुत 
स्पष्ट है । डाक्टर प्रताप नारायण टंडन इसका आरंभ श्राचायं शिव पुजन सहाय की कृति 
"देहाती दुनिया" (१६२५) से मानते है तो डं° सत्यपार चुघ सूर्यकान्त त्रिपाठी निराा की 
कृति 'विल्लेसुर वष रिहा' से मानते हँ । देहाती दुनिया मे भोजपुर भ्रंचर को उसके समस्त 
मुहावरो-मिथकों के साथ इस रूपमे चित्रांकित किया गया है कि एक दम अपढ़ गंवार भी 
विना किसी सहायता के उसका एक-एक शब्द समज्ञ ले ।' इसी प्रकार “बित्लेसुर बकरिहा' में 
अवध म्रंचरु के विशिष्ट सामाजिक जीवन, इसको रू्यों-विकृतियों भौर संकीणताभों सहित 
उसमे माटी की मौलिक गंध की पकंड़ है । डाक्टर वदरी दास इस प्रवृत्ति के विकास को च।र- 
पांच दशक भौर पीचे खींच ले जाते ह। अपने शोध-प्रवन्ध "हिन्दी उपन्यास : पृष्ठभूमि ओर 
परम्परा" मे आंचलिक उपन्यास को प्रादेशिक उपन्यास की संज्ञा देकर जिस प्राचीन परम्परा का 
उल्लेख उन्होने किया है वह सनु १८६३ से आरंभ होती है जव भुवनेश्वर मिश्च की कृति 
“ध राऊ घटना" प्रकाशित होती है भौर बाद में इसी कश्राकार की एक भौर कृति "बलवन्त 
भूमिहार' (१६०१) प्रकाश मेँ माती है । इनके भतिरिक्त जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी की “बसन्त 
मालती" (१८६९), जिसमें मु गेर जिले के मल्यपुर भ्र॑चल के मल्लाहों का जीवन, हरिमौध की 
कृति “अधखिला फुल" (१६०७), गोरखपुर भ्रंच कौ रूपाभा से युक्त, गोपाल राम गहमरी कौ 
कृति “भोजपुरी ठगी", रामचीज सिह का “बन विहुंगिनी' (१६०६), संथाल परगना के 
भ्रादिवासी क्षेत्र की कोस-कुमारियों के जीवन-संधषं से युक्त, ब्रजनन्दन सहाय की रचना 
“्ररण्यवाका" (विन्ध्याचर के पव॑ तांच का जीवन-चित्र) मौर मन्नन द्विवेदी की कृति "रामलाल" 
(१९१४) जिसमे गोरखपुर जिले की र्बसिगांव, तहसीकरु के एक गांव की जीवन-छवि भौर 
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स्थानीय रंग से परिपूणे अन्य अनेक कृतियां महावीरप्रसाद द्विवेदी युगीन आंचलिकता को बहुत 
स्पष्ट सूप मे हमारे सामने प्रस्तुत करती । कृषि क्षेत्र, आदिवासी क्षेत्र मौर पवैतीय क्षेत्र 
आदि की आंचकिकता के विकास वीज इन कृततियों में निहित हँ । इन छृतियों मे शिल्प का 
जो प्राचीन, अनगदट, परम्परित ओर स्थुल सूप दिखायी देता उसे तराश कर चुस्त-चुटीला 
बनाकर भौर आधुनिक सूक्ष्म शिल्प भंगिमाओं से जोड़कर स्वात्योत्तर कारावधि में रेणुने 
उसे स्वतंत्र, प्रासंगिक श्रौर प्रभावणाटी उपन्यास-शित्पके रूपमे प्रतिष्ठित करदिया। 
स्थानीय र्ग जंसी आंचलिकता प्रेमचन्द के उपन्यासो मे भी अत्यन्त सरल रूपमे 
रेवांकित की जा सकती है परन्तु षवे दशक मेँ स्वतंत्र देश की सवथा नयी सवेदना भौर नथी 
चुनौतियों को. लेकर हिन्दी उपन्यास-साहित्य मे आन्दोलन कौ तरह उभरी आंचकल्िकितामं जो 
शिल्पगत नवोल्लास था वह अभूतपूवं था । वह किसी प्रवृक्नि का प्रंश नहीं, सम्पूणं प्रवृत्ति का 
प्रकाशन था । अथवा यह एक कथासाहित्यगत नवीन सृजन की एक सम्पूणं मौलिक शित्पधारा 
थी 1 इस काकावधि मे आंचलिकता भौर आधुनिकता का विकास कथासाहित्य के दो महत््वपणं 
छोरों के रूप मे हुमा ओर स्वातल्योत्तर कथा-साहित्य तें प्राम जीवन काञभवतरण प्रायः 
आंचल्िकता के प्रथमे ही समज्ञा गया । वास्तविकता यह दै कि आंचलिकता ग्रामांकन की एक 
क्ली अथवा ग्रामभित्ति नये कथा-साहित्य की एक प्रवृत्ति के रूप मे विकसित हुई । मूर्तः यह 
बहिवृ त्ति है भौर विविध रूपों मे बहुत दर तकत श्रपनी गहरी टीक बनाती है । कुछ उपन्यासो में 
आरत जसे विणाल भौर वैविध्य-वंचिल्य सम्पन्न राष्ट की प्रादेशिक रूपाभा अति चटकीले 
साछृतिक स्गों मे उभरती है श्नौर विहार के पणिया श्रौर मध्यप्रदेश के बस्तर से लेकर पूर्वी 
उत्तर प्रदेश, वुन्देकखण्ड, छत्तीसगढ़, राजस्थान, महाराष्ट, तिन्बत, मणिपुर मीर भ्रंडमान भादि 
की प्रादेशिक इकाङथां . अपनी पथक्‌ अन्तरग-वहिरंग ललकियों के साध प्रस्तुत कौ जाती हे । 
अविकसित आदिवासी अौर जंगी जन-जातियों को जो मालवा, संथार्‌ परगना, बस्तर, बुन्देल- 
खण्ड भौर राजस्थान आदि में निवास करती है श्रांचलिक उपन्यासकारों ने समारोह संभवी उत्साह 
मनं उठाकर चित्रांकित किया है 1 प्रादेशिक रूपाभा के चितेरो मे रेगु, बलभद्र ठाकुर, गोविन्द 
वल्लभ पत, रामदरण भिश्र, बलवन्त सिह आौर नागाजुंन आदि भौर जगी आदिवासियों के 
ग्रंकन-कर्ताभों मे राजेन्द्र अवस्थी, शानी, वृन्दावन लाल वर्मा जयसिंह, रागिय राघव, देवेन्द्र 
सत्यार्थी भौर श्याम परमार मादि का कृतित्व स्मरणीय है। शंलेशण मटियानी भौर शिवानी 
आदि में प्वतांचलिकता है । विशेषकर शेलेण मटियानी ने पवंतीय जन-जीवन की छवि-लेखा 
को गहरी रागात्मकता के साथ प्रंकित किया है। विश्वसाहित्य के श्रेष्ठ आंचलिक उपन्यासो में 
सरिताचछिकता की प्रवृत्ति महत्त्वपुणे है । हिन्दी मं इस धारा को रेणु, मधुकर गंगाधर, देवेन्द्र 
सत्यार्थी, भैरव प्रसाद गुप्त ओर रामदरण मिश्र भादि प्रवाह प्रदान करते हँश्रौर कोसी 
गंगा, ब्रह्मपुत्र ओर राप्ती आदि नदियों का तटवर्तीं जीवन-सघषं हिन्दी-पाठकों के सामने विदेष 
ञांचलिक आकषण के साथ मूत्तं॒हौ उठ्तादहै। कथाकार्‌ राही जसे कुछ रचनाकारो ने 
भौगोलिक ग्राम-इकाई को श्रंकन कर्‌ सघन प्राचिकता का प्रयोग किया दहै तो उदयशंकर भट 
जसे कथाकारों में समुद्रतटीय जौवन-छवि को भ्रंकित करने की प्रवृत्ति है । उन्होने वम्बईद के 
पाश्ववर्ती मद्युवारों के गाव बरसोवा को उठाया है॥ स्वतंत्र भारतमे शरणाधियों कौ 
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कालोनियों भौर नगरों के विस्तार के साथ उसके साथ वाहर की ओर नत्थी होते जाते जन- 
जीवन-प्रसारके रूपमे नये किस्म के श्रंचलो का उदय हभ है। रेणु, भमृत लाक नागर मौर 
गिरधर गोपाल आदि कथाकारों मे पसे प्रंचलों का मामिक स्पशं है । इस तरह हिन्दी 
उपन्यासो की यह्‌ आंचलिक विविधता परती परिकथा, मैला श्रांचल, बाबा बटेसर नाध, 
कलावे, मुक्तावर्ता, जल दूटता हृभ्रा, हौलदार, गंगामेया, ब्रह्मपुत्र, श्राघा गांव, सागर, लहरं 
रौर मनुष्य, जलूल, कस्तुरी, कव तक पुकारू श्रौर जाने कितनी श्रंखं भादि उपन्यासो 
मे अत्यन्त मामिकता के साथ प्रकाशित हुई है। 


किसी विशेष भ्रंचल के लोकजीवन सहित उक्तको लास्था, भाषा, कला-रुचि, रूढियो, 


गीतनृत्य ओर तमाम-तमाम अतीतमुखी सास्छितिक बुनावटोँ को कोई कथाकार तरल रागवोघ 


के स्तर पर सोददेश्य डालता चलता है तो उससे मूल्यवान आंचक्िक कथा-साहित्य का सुजन 
होता है । स्वाधीनता आन्दोलन के सिलसिने मे महात्मा गांधी आदि नेताभों केद्वारा “गांवों 
की भोर लौलो'काजो नारा दिया गया था, स्वातव्योत्तर हिन्दी कथा-साहित्य मे उसी का एक 
आवर्तन अआंचलिकता की प्रवृत्ति के रूप में प्रतिफलति हुमा । इसमे आत्मान्वेषण के साथ 
भात्मश्रदर्शतपूणं ध्यानाकर्पण वृत्ति दै। स्वातव्यो त्तर कथा-साहित्य का यह एतिहासिक सत्य 
है कि भाधुनिकता के संदभं मे सर्वप्रथम ग्रामीण जीवन अथवा विकसित-अविकसित श्रचिलिक 
इकाइयों के आधार पर प्रस्तुत कथा-साहित्य ने घ्यान ञङृष्ट किया था। स्वतंत्रता के बढते 
चरण के साथ जैसे-जैसे देण मे गौद्योगीकरण, सकेन्द्रण, अन्त्यष्टीय प्रभावों के साथ वेकारी- 
महंगाई भौर भ्रष्टाचार भादि का दवाव वदने लगा, कथा-साहित्य ने ग्राम-जीवन की आकषेण 
हीन निर्जनता से अपना सुख पलट छिया । सन्‌ ९० के श्रासपास नगरबोध ही श्राघुनिकता का 
पर्याय हो गया । श्राघुनिकता गौर आंचलिकता कौ प्रवृत्तियां ग्राम कथानकों को दो दिशाओं 
मले जाती दै । प्रायः दोनों विपरीतमागीं ह । लोकरंग श्रौर लोकजीवन से सम्पन्न आंचलिक 


उपन्यास ने स्वच्छन्द, सरल, सीधे, अङृतरिम वन्य या ग्राम-जीवन को असाधारण भाषा मे उठा 


समग्र युगचेतना को आन्दोलित करिया । इतना होते हुए भी आंचलिक शिल्प ओर प्राम-कथा- 
शिलया मे भन्तर है। ग्राम-जीवन-चित्र में चटक स्थानीय रंग कै साथ जव किसी विशेष 
जचलिक इक।ई की समस्याओं, जीवन-संघर्ष-सूत्रौ कौ गहन बुनावट, रूपवादी स्पष्टता मौर 
विशिष्टता के साथ उभरती दै तव हम उसे आंचलिक शिल्प के अन्तगंत परिगणित करते है । 
दस सर्जनात्मक प्रवृत्ति के पीये सांस्कृतिक इष्टि होती है जो विद्व-जीवन के मूर ृषक-जीवन 
भौर कृषि-क्ेवों से समपृक्त दै। हिन्दी में ही क्यो, सम्पूणं भारतीय साहित्य प विश्व साहित्य 
समानान्तर आंचकिकत। के पीये सांस्कृतिक पृनरुढर की एक अन्तरान्दोलित परवृत्ति क्रियाशील 
प्रतीत होती दै। जिस भ्रकार हाडी मे इगलंड का वेसेक्स प्रचल ओर विख्यिम फाकनरमे 
अमरीका के दक्षिणी भ्रंचल अपने समस्त रसगंधों के साथ उभरते है उसी प्रकार रेणु में पूणिया 
प्रचर, गोष नारायण दाडकर्‌ (मराठी) मे वराइ प्रचल, रीतनाय भाद्डी में वंग-श्रंचक 
श्रौर क्षनेर चन्द्र मेधाणी (गुजराती) में सौराष्टर्‌ प्रचर उजागर हो जाते है । योरप सहित 
विश्व भौर भारत के वीच आंचलिफ़ साहित्य के निर्माणप्रंध के बीच यथपि पूरी एक शताब्दी का 
मन्तरार है तथापि आश्चयंजनक खूप से हम सर्वत्र भरवृत्तियो को एकरूपता पाते है। देमिग्वे 
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ओौर उदयशंकर भट्ट दोनों को सागर अौर संघषै-रत मनुष्य भ्रनुप्राणित करते ह । इसी प्रकार 
माकेट्वेन भौर णोलोखोव को मिसिसिपी भौर दोन जसी नदियां उसी तरह आन्दोकित करती 
है जिस प्रकाररेणु को कोसी श्रौर देवेन्ध सत्यार्थी को तरह्मपुत्र । यहां स्थिति वन्य जातियों के 
चित्रण आदिकेसंदभं मे है। इस प्रकार अपनी विशेष अन्तरधारा सम्पन्न वनावटके कारण 
हिन्दी आंचकलिक उपन्यास अन्तररष्टरीय सूजन कै क्षितिजों को च्रुता रष्टिगोचर होता है । 


हिन्दौ उपन्यास साहित्य मे आंचलिकता के उन्नायक कथाकार फणीश्वरनाथ रेणु में 
युगान्तरकारी परिवतेनों का सीधा साक्षात्कार है। एसे परिवतंनों के जयामो को रेखांकित 
करने बैठते हैँ तो वस्तुतात्विक दृष्टि से कृषि क्रांति भौर शिल्प दृष्टि से भांचलिकता उभर कर 
हमारे सामने श्राता है। इन दोनोंमें ही नया मूल्य चेतना, प्रजातांत्रिक चेतना भौर निर्माण 
चेतना प्रकट-अप्रकट रूप से प्रेरक तत्त्वके रूप मे उपस्थित मिलेगी । अपने प्रथम उपन्यास 
“मैला भांचल' (१६५४) मे कथाकार इतिहास का ठीक संक्रांति कालीन सीमा पर दिखायी 
देता दहै । वह सन्‌ु ४६-४७ के परिरक्ष में तत्कारीन ग्रामीण लोकमानस का तटस्थ विष्लेषण 
करके स्फुति प्रदायी भानयन उपस्थित करता है । पणिया जिले के जिस एक पिच्छडे गांव को 
बह श्रंकित करती है उसमे चतुमुखी अवमूल्यन, विघटन, गिरावट भौर नैत्िक-विद्रोह की 
सरगर्मीं है। स्वराज्य छौ छाया मेले ग्रामांचल को क्षकञ्षोर कर जगाता है गौर उसे अपरं 
जागृति की उभरती दिशाग्रों के प्रति जो अभी गहन विरोधाभासों मे इवा है, चेत्तित-संवेदित 
करतीरहै। गांव भौर नगर को छोड़कर युगपरिवतेन की स्थितियों का यथावतु पकड़ के लिए 
रेण ने आंचचिकर इकाई का चुनाव किया है गौर इससे विखरी मानसिकता विखरे सामाजिक 
चवनं के अनुरूप वे विध्यपूणं पृष्ठभूमि सहज रूप मे उपरब्ध हो गयी है । यह्‌ आंचलिक शिल्प 
"परती परिकथा" (१६५७) में पणता के शिखर पर पहुंचता है । स्वाधीन भारत की आकाक्षाभों 
के जीवन्त दस्तावेज के रूप मे प्रस्तुत इस ति में प्रचल के समृद्ध गांव परानपुर को पृष्ठभूमि 
बनाया गया है। यहां विकास के छिए उपेक्षित ऊसर, वीरान भौर बन्ध्या धरती की धरूलमें 
उन्नत वैज्ञानिक कृषि की संभावनायें छिपी पड़ी हैँ । इन संभावनां को धरती पर जिन हाथों 
से कथाकार उतारता है वे हाथ एक जमींदारके हँ । वह्‌ साहस के साथ जड़ परम्पराश्रों से 
रुडता है । भू-स्वामी का भर-सेवक के रूप मे रूपान्तर इष्टिगोचर होता है। इस प्रकारं 
“प्रती परिकथा का मुख्य केन्द्र कृषि क्रांति है । गांव की अन्धविष्वासों की परती टूटती है । 
अगणित श्रंधविश्वासों, श्रंधपरम्पाभों ओर जड़ सांस्कृतिक का व्यामोह ग्रस्ताभों की इस बाहरी 
परती के साय प्राम-मन की परती भी टुटती है 1 धमेमुलक सांस्ृतिक कृषि का अन्त मौर व॑ज्ञ।निक 
कृषि का श्रवतरण परम्परावादी गांव मे आधुनिकता का प्रवेश है। इस प्रवेश में भ्रभूतपुवं 
हृकच भौर टकराहट है । बहुत गहमागहमी से रेणु ने सवको चितराकित करिया है । 
श्राचलिकता के सूत्रों से कृषि क्रांति की पकड़ आलोच्य कृति का महत्तम उपलब्धि है । इसमे 
सबसे सशक्त सूत्र लोदागीत का है । रध्घु रामायनौ जिस सुन्तदि नैका के कथागीत को सुनाता 
है वह समसामयिक योजना विकास का प्रतीक है । कथागान में सुन्दरी श्रकाल पड़ने पर 
अपने “गुन से पाताल से पानी निकालने का संकल्प करती है । इसके किए वह्‌ "दन्ना राकस" 
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से मदद लेती दै। विकास योजना भौर आधुनिक वंज्ञानिक संयंत्रों के ये प्रतीक वहुत सटीक 
वरते है । कोसी प्रोजेक्ट को घ्वनिचित्र संकुल वणन के भीतर से नये प्रामीण भारत की 
चुनौतियों ओर टेकनालोंजी की संभावनाश्रों का मानवीय संदभं में जसा आशावादी उभार रेणु 
की इस कृति में हुप्ना है वहु अन्यत्र दुलंम है । सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक ओर आधिक 
स्थितियों के सम्पूणे संघषं भौर टकराव की स्थितियों के वीच से एक सांस्कृतिक क्रांति के 
दशेन को रेणु ने प्रतिष्ठा दीहै। रेणुके तीसरे उपन्यास "दषं तपा' (१६६ ३) श्रौर चौथे 
जलूस' मे भआंचलिकता के सूत्र खिसक कर नगर मौर कालोनियों से जुड़ प्रतीत होते दँ किन्तु 
मरणोत्तर प्रकाशित अपने उपन्यास "पत्ट बाबू रोड (१६७६ में पुनः कथाकार अपने पूणिया 
प्रचल से जुटता प्रतीत होता है। इतना वश्य है कि परिवतित स्थितियों के अनुरूप उसने 
आंचलिकता की नयी जमीन का अन्वेषण किया है। 


फणीश्वर नाथ रेणु के भतिरिक्तं जिन कथाकारों ने आआंचलिक उपन्यासो का सृजन कर 
हिन्दी साहित्य को समृद्ध किया है उनमें शंलेश मटियानी, उदयशंकर भद्रु, नागाजु न, राजेनद्र 
अवस्थी, शानी, वृन्दावन लाल वर्मा, जयरसिह्‌, रांगेय राघव, देवेन्द्र सत्यार्थी, श्यामः परमार, 
बलभद्र ठक्रुर, गोविन्द वल्लभ पंत, रामदरश मिश्च, विवेकी राय, वार शौरि रेडडी, ववन्त 
सिह, हिमांशु जोशी, भैरव प्रसाद गुप्त, मायानन्द मिश्र, जगदीश चन्द्र, मधुकर गंगाधर, 
राही मास्रुम रजा, केशव प्रसाद मिश्र, अमृतलाल नागर, गिरधर गोपाल, श्रभिमन्यु अनन्त 
शवनम, शिवसागर मिश्र, प्रकाशवती, शिवप्रसाद मिश्र रुद्र, रामकुमार श्रमर, जवाहर सिह, 
नरेन्द्रदेव वर्मा, भगवती प्रसाद शुक्ल एवम्‌ सत्यप्रसाद पाण्डेय आदि का नाम किया जाता है 1 
इन नामों मौर इनकी कृतियों को देखने पर एक तथ्य स्पष्र हौ जाता है कि सम्प्रति आंचक्िक 
उपन्यासो के सुजन की लहर पहले जसी वेगवान न रह कर थम सी गयी है मौर कथा-साहित्य 
की हवा मे भाधुनिकता का जोर-दवाव अधिक है। 


सन्‌ १६ १-६२ में प्रकाशित शंलेश मटियानी के पांच उपन्यास “चिद्री रसेन", “चौथी 
मुट्‌ढो, "हौलदार', “मुख सरोवर के हंस" भौर एक मठ सरसो" उन्हें पावंतीय आंच लिकता कै 
श्रेष्ठ कथाकार के रूप में प्रतिष्ठित करते है। कूर्माचिल का निसगं शोभा ओंर वहां के पहाड़ी 
ग्राम निवासियों के जीवन-संघषें, उनक्री मानस-छवि भौर उनके सुख-दुख के आदिम भावचिघरों 
को कथाकार ने वहत हादिकता के साथ उकेरा है। “चिटृठीरसंन' मटियानी की सवेशरेष्ठ 
आंचलिक कृति है । इसमें पनार नदी के किनारे एक गांव है ऊडलगों जहां जानसिह की ` 
विवाहिता रनीति स्थितियोंवश पीताम्बर चिट्ठीरसेन से कलंकित होकर जल-समाधि लेने का 
प्रयास करती है भौर नत्भू्षिह हौल्दार के दारा बचा लिए जाने पर भी उसे जीवन नारी 
की श्रभिशप्त नियति की पीड़ा मे रिसते रहना पड़ता है । "चौथी मुट्ढी' भौर "हौलदार' में 
अल्मोड़ा की आंचलिक पृष्ठभूमि है। इनमें वहां का हीन गौर रागवद्ध जीवन सामाजिक 
भ्राथिके पहलुभों के गहन स्पशं से रहित आांचलिक शित्प में साग्रह प्रस्तुत किया गया है । 
'हौलदार' मे हीनत्व ग्रन्थि से युक्तं इ गरसिह एक ओर नरी के असफल प्रेम का अकेलापन 
भेला है, दूसरी ओर खिमुंली-भिमुकी भौजियों के आतंक में सिकुड़ा एक विशिष्ट आंचलिक 
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चरित्र का प्रतिनिधित्व करता है। “सुख सरोवरकेहंस' मे कूमायूः की प्रसिद्ध लोककध 
"अजित बकौल' को आधार बनाया गयादहै। चस्पावन के बकौरु वंशी शरो की टोकगाधा 
वास्तव मै वीरगाथाओं की एक परम्परा को उजागर करती है । आलोच्य कृति मे इसवं | 
की भ्रंतिम रूपगविता रानी रूपारी की कहानी ग्रचल की सारी सांस्कृतिक धरोहर के साध 
उपन्यास मे चित्राकित हुई है । लोककथाश्रों का यही रंग कथाकार की प्रतिम आंचलिक कृति 
"एक मूठ सरसो" मे है । इस प्रकार शंलेश मटियानी आधुनिकता भोर समसामयिक जीवनः 
संघं की नयी गुज से रहित सनातन रागवोधमें डवे पावतीय ग्रामजीवन की गाथा को 
प्रस्तुत करते हँ । उनमें प्रश्न है, समस्ययें है परन्तु भांचलिक जीवन-छवि में सव इव जाते ह । 
लोककथात्मकता, पौराणिक छक, रामलीला, पोस्टमन, पवेत छवि, भाभी, भूतप्रेत भौर 
विशिष्ट परम्पराओं मे जीते उपेक्षितो की अन्तररसता कथाकार के आंचलिक उपन्यासो की। 
विहेषतायें हैँ । 


कालक्रम से "बलचनमा' (१६५२ ई०) नये दौर का पहला आंचलिक उपन्यास है। 
इसकी पृष्ठभूमि मे विहार का दरभंगा जिला है। कथाकार ने आंचकलिक पृष्ठभूमि प्र्‌ 
सामाजिक यथार्थं को प्रतिष्ठित करने का प्रयास क्रिया है । विद्यापति की गीत-गूज के वीच 
अपनी आांचलिक बुनावट में उभरती इस कृति मे समाज कौ श्रं घेरी तहों की टोह री गयी है। 
घ्र के मेले, त्यौहार, लोकगीत, कथाये, किम्बदन्तियां ओर विशिष्ट मुहावरे पूरी गहमागहमी। 
के साथ स्थानीय संग का सूजन करते है। "कमीना' परिवार का निरीह वालक बलचनमा। 
आस्म मे गांव के एक भू-स्वामी के यहां चरवाही करता है गौर अन्त मे वह मालिक-मजद्ूर 
संघषं मे आहत होता है । आंचकिक होते हुए भी इसके शिल्प पर प्रेमचन्द का प्रभाव दै। 
जनवादी सादेष्यता का पुट होने के कारण नागाजुनके "वावा वटेसर नाथ (१६५४) मौर _ 
श्तया पौध' (१९६९) मं आंचलिकता नहीं है) इसी प्रकार “वरुण के वेटे' (१ ६६६) ओौर। 
(इमिरितिया' मे भी श्रत्प शरांचलिकता है। इस दष्ट से उनकी कृति ^रतिन।थ की चाची | 


च्यानाकषेक दै । 


सन्‌ १६५६ में प्रकाशित 'सागर हरे ओर मनुष्य' (उदय शंकर भटर) भौर (ब्रह्मपुत्र | 

(देवेन्द्र सत्यार्थी) मे चटक श्राचचिकि रंग है । सागर हरे ओर मनुष्य" मे वम्बई के समीपवर्ती । 
वरसोवां ग्राम के मचुवारों का जीवन-संघषं चित्रित है । समुद्र तूफान, समुद्री-देव की पूजा 
भोर ओज आदि के उत्सव की स्थानीय विशेषताभो के साथ विखराव भौर वयक्तिकता नामक्‌ 
ॐ दो आंचकिक तत्व श्रौर इसमे मिलते ह । इसमे "कोली" जाति की भाषा का स्थानीयरंगभी | 
स्थान-स्थान पर छिटका है। ग्राम-नगर `का हृन् भी कृतिम गंभीर रूपमे उभारादै। 
समुद्र तटीय जीवन-संघ्षं के साथ उसकी होली भादि त्यौहारी छवियों को प्रस्तुत कर कथाकार 
आकर्षण बढा देता है। शब्रह्मपुत्र" मे नदी-तट का जीवन चित्रित है । कथाकार ने लोकभार्षा 
की राजकुमारी की भाति ब्रह्मपुत्र की सहज भाषा को सहेजा दै । पौराणिक अनुश्रुतियों के 
श्राधार, पर ब्रह्मपुत्र की उत्पत्ति के साथ उसके रूप, विस्तार, महत्ता ओौर भुगोल-दतिहाप | 
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वि 


आदि के अलेन के साथ कथा-मुमि दिसांगमुख गाव का स्पशं होता है। उसके प्राकृतिक 
परिवेश का अतिमोहकं चित्रण तथा महाकाव्यात्मक ओौर भआांचकिक रंगों का णतप्रतिशत 
निखार इस कृति की विशेषता है 1 आंचलिक मुहावरे, कहावतें ओर खष्टान्त जिन पर ब्रह्मपुत्र 
नदी का प्रभाव है कृति में चमत्कार उत्पन्न कर देते हैँ । वहां कै बाजार, हाथियों कै दास्तान, 

विविध "विह" के त्यौहार, मद्वारों के जीवन भादि मेँ मदुभुत ताजगी है । अन्तरवर्ती देवकान्त 

क्रांतिकारी की मुख्य कहानी के चारों ओर सहजभाव में बुनी आंचलिक रंग कौ कहानियां भादि 

से अन्त तक पाठकों को रसमग्न रती हँ । इसके शिल्प पर कलात्मकता का प्रभाव यद्यपि 

अधिक है तथापि इससे भ्रांचकलिकता आहत नहीं होती दे । 'दधरगांछ', “रथ के पहिये', "धीरे 

बहो गंगा" मौर बेला एूले प्राधौ रात' आदि देवेन्द्र सत्यार्थी कौ तियो मे भी आंचलिकता है। 

उन्होने भादिवासी सथालों ओर गौड जाति के जगली लोगों को अपने उपन्यासो मँ चित्राकित 

कियादहै। 

आदिवासी जंगली जनजातियों को अपने मां चल्िक उपन्यासो मे चित्रित करने वारो मे 

देवेन्द्र सत्यार्थी के अत्तिरिक्त शानी, राजेन्द्र अवस्थी, जयसिह भौर रागिय राघव 
प्रमुख दह 1 रजेन्द्र श्रवस्थी के उपन्यास सूरज किरन की छांब' (१६५ €) में 

कालपी-चिवरकरूट के पाण्वर्ती आदिवासी क्षेत, "जंगल के फल' (१६६०) भे मध्यप्रदेश 

कै वस्तर आदिवासी क्षेत्र श्रौर "जाने कितनी आंखें" (१६७६) में बुन्देलखण्ड क्षेत्र को 

उठाया गया है। जाने कितनी आंखे" मे बुन्देलखण्ड ग्रंचल का जन-जीवन मुखर हुश्रा है । 

इसके साथ हौ नये-पुराने मूल्यों का संघं भी रचनात्मक ठग से उभारा है । सुवेगा आर 
कमलापतिके प्रेम की इस दास्तान मे आंचलिकता क तत्त्व अलग से आरोपित जैसे नही, उसमें 
घूलेमिले एकाकार योजित हैं। घोटा कै जंग मे फागु हरकारा शेर से भिड़ जाता है । 
गोंड जाति को दोर के वड़े भाईके रूप जाना जाताहै1 खम्हेरं खेडा भौर देवी यात्रा का 
मेला, बारंगदा का मेला, स्थानीय "सू" उत्सव मौर सहीर तथा कुरमिथों दवारा “कारसन्देव' 
की पुजा जादि में प्रभूत आंचलिक तत्तव है । उपन्यास की कहानो द्वितीय महायुद्धकाक कौ है । 
प्राचीन जडमूत्यों, जात्तिवाद, नंतिकता भौर सामाजिकः नियंत्रण श्रादि के सदं में सुवेगा की 
पीडा पाठकों की पीड़ा. बन भआंचलिक कृति को मूल्यवान वनां देती है। कथाकार के प्रथम 
उपन्यास “सुरज किरन की छांव' मेँ कालपी-चिव्करुट के पाक््ववती आदिवासी क्षेत्र को उठाया 
गया है । द्रे उपन्यासः “नंगल के परल" में कथाकार भपने त्रिय बस्तर के आदिवासी क्षेत्र 
(मध्यप्रदेश) को श्रपनी संवेदना प्रदान करता ह । इस उपन्यास मे जंगली कू वारे प्रेमी- 
्रोमकाथों का एकान्त परिषद “ोदधल' के सांस्कृतिक पक्ष का प्रथम बार विस्तारपूवेक वणेन 
हृभा है ¦ कथाकार शानी ने भी वस्तर के श्रादिवासी क्षेत्र को ही अपने उपन्यासो की पृष्ठभूमि 
बनाया है । उनके "कस्तुरी" (१६६०) जादि तियो मे जन-जातिो की पीड़ा भांचछिकि रगो 
मं वहत कचोट के साथ उभरी है। रगेय राघव की भाचलिकर कृति कब तक पुकारू ' 
(१६६७) मे राजस्थान के जरायमपेशा वाछी करनट जाति के बजारों का चित्रण है । 


प्रगतिशील मौर विद्रोही कथाकार इस आंचलिक कृति के माध्यम से मानवीयता के अनृत्तस्ति 
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प्रषन को पाठकोंके मनम जगादेताहै1 इसी प्रकार जयसिंह की कृति 'करवे" मे आदिवासी 


भील-कलरवि ह । राजनीतिक प्रकार ओर साँस्कृतिक व्यामोह्‌ से रहित इस रघु उपन्यास मे 
विशुद्ध आंचलिक रंगों का उभार अत्यन्त सावधानी से हा है । 


“मुक्तावती' (१६५८), नेपाल की वो वेटी' (१६५६), "देवताओं के देश मे" (१६६०) 
“घने मौर बने' (१६६१) तथा "लहरों की छती पर' (१६६२)--मपने इन पांच उपन्यासो मं 
बलभद्र ठकरुरने क्रमशः मणिपुर, नेपाल, कुल्लु ओौर अन्दमान-निकोवार श्रंचर को पृष्ठभूमि , 


बनाकर भांचलिकता के ध्यानाकषं के आयाम का उद्घाटन कियाद । बलभद्रठकुरका 


दृष्टिकोण प्रगतिशील है ओर उपन्यासो की सांस्कृतिक सृष्टि मे साम्यवादी च्ण्टि का सयोग पाठकों 
के बोध को वरावर द्भुता चलता है 1 प्रादेशिक रूपाभा मौर भौगोलिक विचित्रतां के साथ 
विशिष्ठ लोक परम्पराओों का निर्वाह कलात्मक स्तर पर होता चलतादहै। इसी प्रकार 
प्रामाणिकता को सघन बनाने के लिए एक सम्पूणं भौगोलिक ग्राम इकाई को राही मासूम रजा 
ने पने आंचछिक उपन्यास (आधा गांव" (१९६६) में उठाया है । इसमे कृतिकार ने गाजीपुर 
जिले के अपने ही गांव गंगौली के जीवन का रचनात्मक आलेख प्रस्तुत किया है । आंचल्िकिता 
जमींदार युग के उल्लसित रोमांस, मजलिप्ति, मरसिया; माजिया मौर सेहरा के सदर्भोमें 
उजागर होती है। इसके साथ ही भौजपुरी उदू का एक नया प्रयोग भी कथाकार ने किया 
है। कृति में कुछ श्रांचल्कि गाछ्यिोंका भी प्रयोग हृभा है जिसे कुछ समीक्षकों ने इस कृति 
के प्रमुख ध्यानाकषंक तत्त्व के रूप में व्प्राख्यायित कियाद । इन गायों के प्रयोक्तावे 
जमींदार हैं जिनकी पैसे तले वाली धरती जमींदारी टूट जाने से खिसक गयी है । कथाकार के 


टोपी शुक्ला (१६६०८) आदिः उपन्यासो मे स्थान-स्थान पर अल्प भआंचलिकं तत्त्व क्चलक 
मारते ह। 


कथाकार रामदरश मिश्च का पहला उपन्यासः "पानी के प्राचीर' (१६६१) मरतः 
भांचलिक उपन्यास है। इसमे कथाकार ने गोरखपुर जनपद की राप्ती नदीके प्रचल को 
पृष्ठभूमि बनाया है भौर षक जीवन के साथ कृषि-संस्छृति को बहुत नीचे से उठाया है । 
सम्पूणं उपन्यास में ठेठ प्रा्मांचल दैः खेत-खलिहान, किसान भौर दंवरी-डांठ का वातावरण 
है। नीरूका बाप ही नहीं सारा गांव दरिद्र है। जाड में गांव “बथुश्रा' कै साग पर जीता है। 
फसल चुका कर उखाड़ी जाती है । वस्वरहीन गरीबों कौ ण्डी राते कटकटाते क्रु करु करते 
बीतती है। बाढ़, प्लेग भौर अकाल कीषछठाया में जनसाधारण का जीवन सिकुड़ा-सिकुड़ा 
चलता है, चुक जाता है। वेकरारी के मारे पदे-ल्खों की हालत खस्ता है । एेसी विपन्नता में 
होली जसा त्यौहार हर साल भकर एक-दो दिन के लिए खुशियाली विखेर देता है । मगर वह्‌ 
खुशी कंसी होती दै ? कितनी सतही होती है ? गहराई से जीवन के लिए तडपते कथानायक 
नीरू को वह्‌ नहीं चु पाती दहै। चुभी कंसे सक्तीहै? बाढ की चपेट से वचेः खुचे गांव को 
मुखिया. आपस में लड़ा कर तोडता है ' वह्‌ सरकारी भादमी' है ।- जपरीदारी का आतंक 
सवके सिर पर टै। विदिया चमारन "सारे बामन के कड़कों को चमार बना रही है ।" नीरू 
आटा-सत्त्‌ बांध कर शहर-शहर नौकरी खोज रहा है । चमींदार के यहां दो रुपया माहवार 
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पर कारिन्दगिरी से लेकर सङ्कर की मेटगिरी मथवा मिल की नौकरी मे खपता वहु वय्टीस 
कै जनान्दोलन मेँ जेल जाता है। जेल से छौटने पर देवता है वाढ की जमदाढमें गांव 
विलविला रहा है । स्वतंत्रता प्राप्ति पर उसका भाषण होता है- गाव कै चारों भोर पानी 
कौीये दीवार जो अप देव रहे, इसे गुलामी ने भौर वलवान बना दिया है । ये हमारी फसल 
लुटलेतीदैं। भाज हमे आजादी मिरी है। भवये दीवार टूटेगी ।' भौर इस कड़ी के दूसरे 
उपन्यास "जल टुरता हुमा" मेँ सचमुच दीवारों के टुटने का बहुत जोरदार चित्रण होता है 
मगर इस उपन्यास मे भधुनिकता की पकड, भ्रधिक होती प्रथम हृति में गांधीवादी प्रभाव 
के भ्र॑तगंत अपने भ्रंचल को वहुत भावात्मक स्तर पर कथाकार आत्मसात करता परन्तु दूसरी 
मे श्रचल से श्रधिक श्रचल का यथार्थं अधिक प्रभावक होताहै। कथाकार की अगली 
भौपन्यासिक कृतिथों में चटा आंचकिक छोर फिर कठिनाई से कहीं वहीं क्षकुक भर दिखा जाता 
दै। कथाकार की महत्त्वधरणं कृति शगरपने लोग" (१६१६) मे यद्यपि आंचचिविता नहीं है तथापि 
कुष्ठ पातरौ के माध्यम से भोजपुरी हिन्दी का आंचचिक प्रयोग छौक के रूप में नहीं, पूरे विस्तार 
के साथ कराया गया दै ओर इससे कृति काः कलात्मक मूल्य वह्‌ गया है । 

शैलेश मट्यानी की पवतांचलिक परम्परा मे कलम के घनी हिमांशु जोणी के कई 
आंचलिक उपन्यास प्रकाशित हुए ¦ इनमें कुमाऊं कौ आंचलिक पृष्ठभ्रुमि पर लिखी कथाकार 
कौ पहली कृति "बुरुश फुरते तो है" (१६६५) भौर अरण्य" (१९७३) सुधी समीक्षकों के वीच 
. कफो चचित हुए । पहाड़ी जीवन के रागमय सांस्कृतिक पक्ष के साय वहां के निवासियों की 
वंयक्तिक पिवशताभों को चित्रण कर श्राचलिकता के नये सृज स्वाद का सुजन हिमांशु जोशी 
ने किया है। क्ुर्माचर की आंचकिकि छवि कथालेखिका शिवानी के उपन्यासो मे भी उभरी है 
परन्तु उनकौ कृतियो मे ्रांचलिकता के तत्त्व इसी प्रकार नहीं हैँ जिस प्रकार शिव प्रसाद सह्‌, 
श्री काल शुक्लं ओर अमर कान्त मे श्रंचल. विशेष का उभार होने प्रर भी 
उपन्यास साद्ित्य की आंचल्किता नहीं है । मधुकर गंगाधर के लघु उपन्यास 
“सुबह होने तक' (१६६६) में अवश्य ही भआंचलिकं तत्व निहित रहै । कहानी की 
बुनावट में भादि से अन्त तक लोकगीत की अनुग ज उलज्ञी है। वास्तव मे यह देशकाल 
निरपेक्ष रचना विहार की नदी,-कोसी की सत्यानाशी बाढ़ के चित्रो को प्रस्तुत करती बहुत 
मामिकता के साथ प्रचीन सनातन मूल्यों कौ पुरस्कृत करके अन्त होती है । भआंचलिकता के 
साथ मूल्यों का माग्रह वैकल्पिक होता है । वास्तव मे इसकी उठान में मूलतः विद्रोह है परन्तु 
आंचकिक रंगों के प्रस्तुतीकरण के साथ कभी-कभी यह तत्त्व हाथ से निकल जाता है। भाटी 
के लोग सोने की नैया" (१६६६) शीषेक मायानन्द मिश्र के उपन्यास मे भी यही स्थिति है । 
यह्‌ विहार के कोसी तटवन्ध से सम्बन्धित श्रांचलिक उपन्यास है । “तीसरा पत्थर (१६६६) 
रामकरुमार भ्रमर का आंचलिक उपन्यास चम्बर श्रंचल की दस्थु-समस्या से सम्बन्धित है। 
किन्तु डाकुओं के हृदय-परिवतंन जसी सोद श्यता इसकी आंचक्तिकता को आहत करती है । 
आनन्द प्रकाश जन का आंचलिक उपन्यास “आटवी भांवर' (१६६६) पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 
्रंचल विशेष की नंतिक मान्यतागों गौर परम्परां के उध्वस्त होने की कहानी प्रस्तुत करता 
है । आंचलिक उपन्यास के लनव्धप्रतिष्ठ कृतिकारों मे शिवसागर मिश्र का नाम आदर के साथ 
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लिया जाता दहै 1 "दूब जनम आर्द्‌ (१६६०) आदि उनकी कृत्तियों मे धरती की सोंधी सुगन्ध 
से संयुक्त अत्यन्त माभिक भौर अनुरंजनकारी आंचरक तत्त्व ह । जयश्रकाश भारती की कृति 
“कोहरे से खोये चांदनी के पहाड' (१६५६) मे जौनसार वावर प्रचल का चित्रण है । विरास 
विहारी की कृति “अकाल पुरुष" (१९७१ ) मेँ भागलपुर श्रंचल, शिवशंकर शुक्ल के उपन्यास 
'्मोंगरा' (१६७०) मे छत्तीसगद्‌ प्रचल, जगदीश पाण्डेय के गगास कै तट पर' (१६५८) में 
कृमाऊ श्र॑चल, प्रकाणशवती की कृति अनामा" (१६७१) में विहार का एक प्रा्मांचर, सत्यप्रसाद्‌ 
पाण्डेय की कृति "चन्द्र बदनी' (१६७१) मे एक पिष्ठंडा पर्वतां चक, भगवती प्रसाद शुक्ल कौ 
कृति (खारे जल का गांव' (१ ६७३) मे विन्ध्य क्षेत्र, ओर नरेन्द्रदेव वर्माकी कृति 'सुत्रहु कौ 
तलाण' (१६७२) मे छत्तीसगट ्रंचल, चित्रांकित है । इन आंचलिक उपन्यास लेखकों ने 
हिन्दी के शब्द कोश मे भी पूल्यवान वृद्धि की है भौर आंचलिक इकाइयों के सूत्र से सावंदेशिक 
समस्या के अनुणीखन का नया मामं प्रणस्त किया है 1 आत्मसाक्षात्कार कौ प्रक्रिया भ्रांचल्िक 
उषन्यासों मे वहत गहरी होती है भौर इस प्रकार आपुनिकता के इस तूफानी दौर में भौ उक्त 
प्रकार की कृतियों की उपयोगिता पर आच नहीं आयी है । इतना अवश्य है करि एक ओर 
पिले पांच-सात वर्षो से आंचलिक उपन्यासो का सृजन-चक्र कुछ नवरुद्ध दष्टिगौचर होता है 
दूसरी भोर पाठकों मे आंचलिक उपन्यासो कै पठन-पाठन के प्रति चाव वढ़ा है, इस प्रवृत्ति की 
लोकभ्रियता बढी है। लेखकों मे इसके प्रति कई कारणों से अनुत्ाह्‌ दष्िगोचर होता है । 
प्राधुनिक्ता से प्रभावित नागर ग्राम-कथाकार शायद आंचलिक होने मे ही हीनत्व का! अनुभव 
कर रहे है । अपने "बूल", "पुरुष पुराण", "लोक ऋण' भौर “श्वेत पत्र" मे पूर्वी उत्तर प्रदेश के 
पिछडे गाजीपुर के ग्रामांचल के आंचलिक चित्रो की ज्ञांकी प्रस्तुत करने के बाद श्रपने विशुद्ध 
श्राचलिक उपन्यास “सोना माटी' मे विवेकी राय गाजीपुर-वक्िया के मध्यवती करदूल-अ्चल 
को ओर वहां के जन-जीवन की विस्तृत पैमाने पर प्रस्तुत कर रहे दै । 


“एक बीघा प्यार' (१६७२) भनिमन्ु अनन्त के उपन्यास से प्रांचलिकता के एक नये 
क्षितिज का उद्घाटन होता है। कथाकारने भारतसे दूर सागर की लहुरों पर खेलने ख्घु 
भारत मारीशस की जमीन भौर वहां के जन-जीवन को हिन्दी में वाणी. दी है। आलोच्य कृति 
से आचलिक उपन्यास के समस्त तत्व विद्यमान दह भौर अपनी सम्पूणं छाप लिए विदेशी 
ग्रामांचल का साक्षात्कार अद्भुत तृप्तिकारक होता दै । श्रभिमन्यु अनन्त के भन्य उपन्यासो 
नने भो भचलिकता के विभिन्न आयाम उक्त सुपरिचित भूमि से सम्पृक्तं होकर उद्घाटित होते 
चलते है । नये दौर में एक ओर आंचक्िकता, नग रांचलिकता के नाम से चर्चित हीने ल्गीहै 
जो मधुकर गंगाधर की करति “मोतियों वाले हाथ' (१६६३) भौर भमृत लाल-नागर की कृति 
“द मौर समुद्र' (१ ६५६) में देखी जा सकती है । उपेन्द्रनाथ श्रम्क कौ पुस्तक (पत्थर-अल 
पत्थर' (१६५७) में कश्मीर के एक गांव का आंचक्िकि चित्रण हुभा है । वास्तव मे मंचलिक 
उपन्यासो की सृजन प्रक्रिया मे सामान्य उपन्यासो से जो भिन्तत्व है वह लेखक के विशेष 
अध्ययन, उसके विशिष्ट शिल्प आर ग्राम या वन्य जीवन के प्रति रागात्मक तादात्म्य की मांग 
करता है । सामान्य परिनिष्ठित भाषा से पृथक प्रामांचल की तलवर्ती ओौर मौलिक भंगिमा- 
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की पकड ओर अन्तसंग में प्रवेश की शतं श्रौर बीहड है । युगीन जीवन कै तनावों मेँ टटा शरीर 
नाना प्रकार के संत्रास-चक्र से आहत आज का नागर-मन ग्राम-कथाकार शायद आांचलिकता की 
मानसिकता से छिटक-छिटक जाता है । सांस्कृतिक मूल्यों के ध्वस्त होते जाने की स्थितियां भी 
लेखकीय मन को चिस कर रूढ वना रही ह तथा इस रूढ जीवन की मगतिकता आंचक्िकि 
संबेदनाभों को आत्मसात्‌ करने मे वाधक बन रही हैँ भौर विना उन्हँं गह राई से आत्मसात्‌ 
किए आंचकिक उपन्यासो का सूजन संभव नहीं । इतने पर भी इसके भविष्य के प्रति भाशावान 
बने रह्‌ सकते है । 


ल हता द्रा 
अकादभी के कुच महखपूणं दन्द प्रकाशन 


चीडोंमे ठ्हरी बयार 

जम्मू-कश्मीर के हिन्दी लेखकों की प्रतिनिधि रचनाएं ₹० १४-५० 
कोहरा श्रौ धूप 

जम्मू-कश्मीर के उदू लेखकों की प्रतिनिधि रचनाएं ₹° १२-५० 
प्रतिनिधि पंजाबी कहानियां 

जम्मू-कश्मीर की प्रतिनिधि कहानियां ४ ८-०० 


प्रतिनिधि डोगरी एवं कश्मीरी एकांकी १२-५० 
शब्द जो तुभने दिए 

निबन्ध ओौर निबन्ध ६-५० 
प्रतिनिधि कहानियां -करमोरी ४-०० 
प्रतिनिधि कहानियां-डोगरी ६-२५ 


प्राप्ति स्थान 
जम्मू एण्ड कश्मीर भकादमी आफ भाट, कल्वर एण्ड छेगवेजिज 
नहर मागे, जम्मू 





कश्मीरी कविता 


मेरे कान में कहा गया 


जन्मलेते ही 

मेरे कानमे कहा गया 
“श्रपनी परिपाटी पानो 
श्रौर यह सिलसिला 

भ्राज तक चलाभ्रा रहाहै। 


भ्राज-- 

जब इस वाथुमण्डल से बाहर निकलकर 
मै 

चन्द्रलोक की मिद्रीकोरौदचुकार्ह 
श्रोर सूयंलोक की सीढी पर खड़ा ह 
भ्राजमीवे शब्द 

मुके भ्रपनी कुडली मे कसे हुए है 
खुदे हुए है मेरे भीतर ! 


तभीसे नै दे दिया गया हं इस रेवड़ को 
मेरी डगर 
उस गडरिए पर निभेरदै 
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-- चमन लाल चमन 


जिसने मू पहले-पहल दागा था 
ताकि मैँश्रौरो से भिन्न दिसु 
श्रौर खडा कर दिया 

एक बीहड गुफा के प्रागे 


[। 

कितने युग बीते 

कितनो बार सुलगी धनी इस जगत कौ 
पर धै यथावत्‌ ्रपनी नस्ल के 

रेवड़ के साथ हु-- | 
श्रय भ्रधिक सहमा, ग्रौर श्रधिक सिमटा 
मेरे कानों में कही गयी बात 

“श्र पनी परिपाटी पालो" 

मेरे गले मे पत्थर-सी श्रटक गयी है 
म्रीर उसी तरहसे हके जा रही मुम 
भ्राजमभी । 


ः 
अनुवाद : शशिशेखर तोषलानी 


दो कवितां 


प्रत्यावतंन 


भुय्पुटेमें डूबे 

बियाबान कौ सुनसान हवाश्रो में 
पील दूटा एक स्टेशन 

मेरी गाड़ो के पी पो दौड रहाहै 
कोई मेरा बचपन कानामलेकय 
पुछ रहा है 

तुमवहीहोना ?- 

जो उधर सामने की छत पर खडी 
विस्मय भरीग्रांबोसे 

गाड्यों का गुजरना 

सिगनल का उठना गिरना 

देखा करती थीं 

ताली बजाकर, शोर मचातो थीं 
““व्िगल डाउन दहो गया 

गाड़ो वाने वाली है 

भ्रौर भटसेमुडेर परच्‌ जाती थीं 
मगर श्रव मुभे 


मुभ पर भ्रतो गाडयोंकाध्यान कहां? 
भ्रब तुम स्वयं ही एक गाडीहो गई हो 


भ्रातीहो, 
गुजर जाती हो । 


--मालतो शर्मा 
५ 9 

ओंधी मं 
भूल कै कण 
किसी श्राँधी-बवंडरमें 
वंदूक के छर बन जाते 
मगर, रधी उतरे पर 
तमाम ऊंचाइयों पर बेठे हये भी 
वे धूलकेकणदहीतो होति दै! 
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कहानी 


ट्टते बन्धन 


-से० रा० धात्री 


गहरी उमस से परेशान होकर उसने किसी ठंडी जगह पर थोड़ा सा विश्रामनलेनेकी | 


सोची। वह काफी हाउस में ची गई। काफी हाऊस में दो टेविरु वाला कोई एन्कलोजर 


खाली नहीं था। हाल के अन्त मे जाकर एक मेज खाली थी । मेज कुसियों से वचते-बचति 


वह्‌ उधर ही निकल गई । सिगरेटों के धुएं ओौर बातचीत के शोरसे पूरे हाक मे एक हंगामा 
सावबरपाथा। उसने दाये हाथमे थमे बंडल को मेज पर रख दिया ्रौर वाथ हाथ में भूलते 
पसं को पास वारौ खारो कुसी पर टिका दिया । उसने गहरी थकान महसूस की । हालांकि 
आज कालिज में भी वेसा कोई काम उसके जिम्मे नहीं था- यहां तक भी पैदल चलकर नहीं 
पहुंची थी- कालिज से निकलते ही स्कूटर मिरु गया था पर शायद यह निष्व्रियता की दी हुई 
थकान थी । जितना सम्भव था वह॒ कुसी पर फल कर बेठ गई भौर बेयरे का इन्तजार 
करने छगी । 


बेयरा माया भौर पानी का गिकास मेज पर रखकर तेजी से आगे बढ़ -गया । उसने 
आहिस्ता से ककाई टेढ़ी करके वक्त देखा श्रौर भाती हुई जमृहाई को मुह पर हथेली रखकर 
दवाने की कोशिश करने लगी । 


देर तक न जाने वह क्या सोचती रही । इसी क्षण एक युवक वहां आकर असमंजस में 
खडा हो गया। कोई भी मेज खाली नहीं थी--वह किसी मेज के खाली होने के इन्तजार में 
खम्भ की मोट मे खडाथा। युवक के चेहरे पर किक का भाव उसे अच्छा लगा। भाज 
दोस्त भाव युवकों के चेहरे पर कहां मिलता है-- जिसे देखो उद्धत दिखलाई देता है । उसने 
युवक का इन्तजार किया कि वह्‌ उसकी तरफ देखे तो वह्‌ उससे मपने सामने खाः 


त री पड़ी कुर्सी 
पर बैठने को कहे । लेकिन पता नहीं वह किस मिट्टी कावनाथा किदेख 


ही नहीं रहा था॥ 
जब बेयरा उससे भाडंर लेने आया तो उसने वेयरा से कहा- "ये जो हजरत उधर खड़े ह 
इनको जरा इधर बुलाना भौर दो काफी भौर मक्खन पकौड़े की एक प्लेट लेश्राना।” ` 
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वेयरा ने युवक से कहा--“हजुर भाप उधर तस्षरीफ ले जाइये--भापको देवी जी बुला 
रही हैँ ।'” यह्‌ देवी जी सम्बोधन उसे बुरी तरह खला लेकिन वेयरे से मौर क्या उम्मीद कौ 
जा सकती थी । अपनी व्यस्तता में वह्‌ भाषा के महीनपत को कंसे बरकरार रख सकता था-- 
इसके अलावा वह्‌ भौर सम्बोधन भी.क्या देता ? 


वेयरा की वात सुनकर युवक संकोच में इवा उसके पास आक्र खडा हो गया । उसने 
कहा--““ कोई टेविल खारी नहीं है- आज कु ज्यादा ही भीड़ है 1" 

वह्‌ सान्त्वना देते हुए वोली- “कोई बात नहीं है, माप यहां भी वेठ सकते हैँ ।"' 

“सो काइन्ड अफ यू” कट्कर युवक कुर्सी पर वैठने लगा मगर उस पर पसं रखा देखकर 
वहु खडा ही रह गया । “मोह 1“ कहकर उसने परं .हटाकर अपनी गोद मँ रख लिया ओर 
खाली कुर्षी की ओर संकेत करके युवक से वैठने को कहा । इसके बाद वह वोली--“भेरा नाम 
प्रभा ।"' 

““थेवयू वेरी मच ! मु नवतेज कहते हैँ ।'' भौर नवतेज की हिचक थोड़ी कम हो गई । 

“मै वीमेन्स कालिज में दिष्टी की लेक्चरर हं ओर कभी-कभी इधर आ जाती हुं ।'* 

“मोह भाई सी” कहते हए नवतेज के चेहरे पर विन्रता उभर श्रई । मैने तो श्रमी 
हाल में पेटिग मे मास्टसं डिग्री ली है। बिल्कुल खालीहूं। श्राप जानती हैँ इन दिनों 
नौकरी तो“ ।” 

नवतेज ने अपनी वात वीचमें अधूरी ही छोड़ दी। “हां वहतो है, अव क्या करे । 
हमारी एजुकेशन जाब ओरिएन्टेड तो है नहीं । हर साल लावो ग्रेजुएट, पोस्ट प्रेजुएट क।लिजो, 
विश्वविद्याल्यों से निकलते है भौर राटन हो जाति है । प्रभाने अपनी बात कहते-कहते 
महसुस किया कि वह्‌ अपने वेशे के प्रभाव मे भाकर भाषण-सा देने लगी है । 

इसी समय वेयरा काफी के प्याले ओर पकोड़े की प्लेट रखकर चला गया । नवतेज ने 
दो प्याले देवे तो वह चकित रह गया। उसके मुह से अनायास निकला “मरे प्रभा जी 
आपने यह्‌ क्या किया ? मेरे लिए काफी मंगाने की जहमत क्यों कौ ?"" 

“क्यों दसमे क्या तकलीफ हो गई मुभे ? क्या आप काफी हाऊस में महज चक्कर लगाने 
ही आति ह, काफी नहीं पीते ?” भौर सहसा वह मूस्करा कर वोलो, “वराये मेहरबानी जब 
भी काफी हाऊस में माये एक प्याला काफी जरूर छ वर्ना यह काफी हाऊस किसी दिन बन्द 
हो जायेगा ।” । 

उसकी बात पर नवतेज भी मुस्करा दिया भौर सफाई देने लगा, “वहे बात नहीं है । 
दरभसक मेरा एक दोस्त भी आज शाम यहां अने को धार्म. उसी का इन्तज्ार 
कर रहा था ।'' । 

श्राप अपनी कर्मी को थोडा सा धमा ठे भौर एक नक्र दरवाजे प्र भी रे आपके 
दोस्त आर्ेगे तो उन्हे भी जगह मिक जायेगी ।'“ 
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इस वार नवतेज खुलकर मुस्कराया जौर बोरा-“प्रभा जी आपने जो यह्‌ जगह मिल 

जाने की वात कही, उससे मु बड़ी राहत मिली । एज ए मटर भाफ फक्ट जहां भी जाते ह 

हम लोग, वहीं "जगह नहीं है-- जगह नहीं है" का आलाप सुनाई पड़ता है। भव "जगह मिल 
जायेगी' जसा आश्वासन सुनने के कल्एिर्मैततो कमसे कम तड़पही रहा हूं पूरे सालसे।" 

प्रभा नवतेज की मद्रा देखकर हंस पडी भ्रौर बोली - “भाप इतने बेचारे तो नहीं लगते 

जो आपको कहीं भी प्रवेश न मिले--इतनी सी उम्रमे तो यह सव सोचना भी नहीं चाहिए ।"' 


“सोचना तो बिल्कुल नहीं चाहिए लेकिन श्रापने गालिब कौ वहशे'रतोसुनीही 
होगी-- अच्छातोये रै किन इस दुतिया से दिर लगे । 
पर क्या करेजो कामना वे दिल लगी चले । 
तो ेसा है प्रभा जी यह्‌ नौकरी अपने श्राप सोचने को मजबूर कर देती है ।'" 


प्रभाने काफी के प्याज्ञे की भोर इशारा करके वात का रुख मोडने वेगै कोशिश की) 
“ठीक ह वक्त आने पर सब हो जायेगा । पहले भाप काफी पीजिए श्रौर पकौडे खाये 1" 


काफी पीते-पीते ही प्रभाने नवतेज के घर परिवार के सम्बन्ध मे भी जान लिया । उसके 
पिता एक गैर-सरकारी उद्योग में टेवनीकल एडवाइजर के पद परये । दो बहनों में एक उससे 
छोटी ओर एक बडी थी । बड़ी बहन का विवाहहौ गयाथाभौरष्छोटीवी० ए० कौ छात्रा 
थी । यह्‌ सब बताते हए नवतेज के चेहरे से वह हिचक मौर संकोच भी गायव हो चुकाथा 
जो प्रभा ने शुरू मे उसके चेहरे पर देखा था । 

अपनी बाते बतला चुकने के बाद नवतेज ने सहज भाव से प्रभा के घर-वार के सम्बन्ध , । 
मे जानने की जिज्ञासा व्यक्त कीतोप्रभावचतुपहो रह गई । क्याके? उतने काफीका 
प्याला उठाकर मुह से ङ्गा लिया श्रौर कई मिनट बाद बोली-- “म पटेल नगर मे अपनी वुभ्रा 
के घाथ रहती हं *“ˆ ।"* 

(“पके श्रौर रिलेशंसˆ-मेरा मतलव-“* 1“ ॥ 

“नरे सम्बन्धी सभी यहां से दूर-दूर है--बसर्म मौर बुभा साथ रहते । भाप किस 
तरफ रहते हैँ ?” 

“रहता तो मेँ भी पटेल नगर मेह, म ईस्टमेहुं। आप किधर की तरफ हैँ?" 


^ ईस्ट पटे नगर के बिल्कुल शुरुभात पर हु । पापा ने बहुत साखो पहले एक बना- 


बनाया मकान खरीद लिया था। पहले उस _ मकान में कितने ही खोग थे लेकिन मब तो सिफं 
म ओर बुआ ही दै ।“ 


“ओर सब लोग कहां चले गये 7” 


प्रभा नवतेन की जिज्ञासा सुनकर सिहर उटी भौर उसके मुह से वेसाख्ता एक लम्बी सांस 
निकल गई । उसने नवतेज का ध्यान उक्त तरफसे हटाने की कोशिण की। ““बस बातें दही 
करते र्हेगे कुछ खाया भौ आपने ? सारे पकड़ ज्यों के त्यों रखे-रखे ठंडे हो गये ।'" 
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नवतेज ने भपना विस्मय वाक्य दोहुराया-“ गोह्‌ ! भई सी, लेकिन भापने तो एक 
पकौड़ा भी नहीं दुभा । मै इतने सव कंसे खा लुगा।" 

“आपको ही खाने हैँ जनाव--भापके ही लिएभायेहै। मै तो पकौड़े मिठाई वरह 
लम्बे वक्त से छोड चुकी । इसमे अव मुभे कोई स्वाद नहीं मिलता- वच्चो के खाने की चीजें 
ह ओर उन्हें रेलिश करनी चादिएं 1" 

“गोया मै श्रापकौ नजर में इतना वच्चा हं कि जो कुछ बुजुगं छोड चुके हों उसे मेरी 
उप्रके लोगों को रेलिश करना चाहिए । लेकिन में आपको बताना चाहताहुंकिमैन भवर 
उतना वच्चा हूं भौर श्रपःन उतनी वुजुगं हँ कि" ˆ“ 

प्रभाजोर से हंस पड़ी । “टीक, यह हुई कोई वात” भौर यह कहने के साथ उसने एकर 
पकौडा उठाकर दांतों से धीरे-धीरे कुतरना शुरू कर दिया । 

विल चुकाने के वाद प्रभा ओर नवतेज काफी हाउस से साथ-साथ बाहर निकले । 
बस स्टैण्ड की तरफ जाते हुए उन्होने देखा रात हो चली है भौर कनाट प्लेस की गहमागहमी 
बढ़ गई दहै । 

वाहुर जितना ही ज्यादा उजाखा था प्रभा के भीतर उतना ही अधिक परस्ती का प्रघेरा 
था। वसोंके किए लगभग पांच लाइनें लगी थीं। प्रभा के बदन पर उमस की वजह से कपड़ 
चिपके हुए ये। वह जल्दी से जल्दी घर पहुंचकर नहा-धोकर पसीने में लथपथ कपड़ों से 
छुटकारा चाहती धी । 


प्रभा ते नवतेज के सामने प्रस्ताव रखा, “भव वसो के किए कहां तक मरां जाये । स्कूटर 
ले लेते है, जब एक ही दिशा में जाना तो वसी कोई मुदिकल भी नहीं है 

"हां -हां यही करते ह" कहकर नवतेज ने “स्कूटर-स्करटर' करके दो-तीन आवाज दीं श्रौर 
एक स्कूटर ठहर गया । वे दोनों उसमे भगल-बगकु वंठ गये । प्रभा ने डारईवर को पता बतला 
दिया । स्कृटर चल दिया तो उन दोनों मे फिर बातें शुरू हो गई लेकिन स्कूटर की भड-भड 
ओर सड़क पर दौड़ते वाहनों के शोर मेँ उन्हैँ एक दूसरे की कोई वात ठीके से सुनाई नहीं पड 
रही थी। इसके किए कभी नवतेज को प्रभा की तरफ मुककर उसके कान के पास मुहले 
जाना पड़ता था कभी यही कु प्रभा को करना पडता था । कभी-कभी यह भीहोताथाक्ि 
मोड़ पर कोई जबरदस्त धक्का लगता था तो वह्‌ दोनों टकरा जाते थे भौर कभी एकाएक तरेक 
लगने से दोनों उषठल कर एक दूसरे से उलक्ष से पड़ते थे । ` 

इस छोटी सी दस-पनदरह मिनट की सहयात्रा में प्रभा ने अनुभव किया कि उसके भीतर 
बरसों बरस से जो जडता श्रौर निरपक्षता जड जमा चुकी थी, जिंस भातप ने उपे कुलसा दिया 
था वह्‌ एकाएक न जाने कहां तिरोहित हो गया है । उसे खगा जेस तपती जमीन पर बादलों 
ने धृूमड़ कर धारा सा वर्षा कर दी है भौर पृथ्वी तृप्त आओौर अरन्तपुणं होने की दिशा मे 
पहुंच गई है । 
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| ईस्ट पटेल नगर कै बताये हए पते पर स्कूटर जाकर ठहर गया तो प्रभा का धयान टूटा 
आय इतनी जल्दी ? अभीतो कु क्षण भी नहीं गुजरे - परक ज्ञपकते हौ रास्ता कट गया 
कभी-कभी समय किस तरह उड जाताहै? प्रभा ने नवतेज से इसरार किया “भवतो 
आपको दूर जाना नहीं यही कहीं थोड़ी दूर जाना होगा । थोडी देर यहीं ठहरिये--ब्रुभा से 
मिलकर चले जाइयेगा 1" 


नवतेज स्कूटर वाले को किर'या चुकाने लगा तो प्रभा ने उसक्रा हाथ पकड़कर कहा-- 
इतनी जल्दी न करो।” प्रभा ने किराय। चुका दियातो वह्‌ गेट का कुण्डा खोलते हए बोली, 
"भेरी बुभा आपको देखेगी तो खुश होंगी -उनकी नजर मंम तो अव लम्बे समय से आदमी 
रह नहीं गई हं कोई-पत्थर-वत्थर जसी बेजान चीज हूं 1" 


नवतेज को इन्कार करने का अवसर ही नहीं मिला, वह प्रभा के पीचे-पीलि चल पड़ा। 
प्रभा ने घंटी बजाई तो अन्दर से एक थकी हुई ओौर कांपती मावाज सुनाई पड़ी, “व्यरो 
आवत हय ।" 
एक मिनट बाद द्वार खुल गया भौर कांपती-कांखती एक जर्जर वृद्धा ने दस्वाजे पर खड़े 
होकर उन दोनों को हाथ से माथे की भट लेकर देखा । न जाने कितने दिनों बाद कोई 
आदमी इस घरमे आयाथा। हमेशा तो प्रभा अकेली ही इस घर मं घुंसती थी । बहुत हभा 
तो कुछ क्डकियां या प्रभा के साथ की अध्यापिकाएं ही कभी-कभारश्रा जाती थीं। वृद्धा बुभा 
ने गौरसे प्रभा का चेहरा देवा--उसकी रंगत बदली हई थी । “आवो आवो बेटा कहकर 
बुश्रा ने नवतेज का स्वागत किया । उनके वृद्ध थके चेहरे पर भी थोडी मुरायमियत प्रौर 
उल्कास उभर आया 1 ॥ 
अन्दर पहुंचकर नवतेज ने देखा अच्छा-खासा सजा हुभा फलंट था । हर जगह सुरुचि 
ओर कलाप्रेम का भरपूर साजोसामान था । वह्‌ एक क्षण दीवा गं को देखता खड़ा रहा पूरे धर 
से सन्नाटा पसरा इभा था । घ्रा ने वंडरू को पलंग पर फकरा मौर पसं खुटी पर टगते हुए 
बोरी, “खड़े क्यो हो ? बंठो न - भ अभी एक मिनटमे माती हुं 1 भौर वह नवतेज को 
वहां छोडकर दूसरे कमरे में चली गई। इसी समय बुभा जी वहां भा गई । नवतेज उन्हं 
देखकर कुसी छोडकर उठ गया । बभा जी ने प्यार से कहा, “उठो नहीं बेटा, बैठे रहो । 
तुम कहां रहते हो ?/ 
नवतेज ने अपना ठिकाना बता दिया तो बुआ उससे भौर दीगर वातं मालुम करने रगौ । 
 नवतेज क बारे में जानकारी लेकर वह्‌ अत्यन्त सन्तुष्ट दिखलाई पड़ी मौर बोली, “बेटा, एसे 
वमलं जाना। मैने खाना बनाया है परभा तो रो-रोकर खाती है- सरा खाना पड़ा रह जाता 
हे सुबहं महरी को देती हं पता नहीं इस लड्किनी को क्या विर ग हो गया है, न कुष्ठ 
खाती है न हंसती बोलती दै। भ सारे दिन घर में अकेली रहती हुं । श्रब तो बेटा यह 
अकेकापन मुक्षसे निभता नहीं दै1 रकेश (प्रभाका वड़ा भाई) को कई बार लिख चुकी हुं 
बस जिस दिन वह भा जायेगा मै तो उसके साय ही चली जागी 1" 
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अभी बुआ अपनी वात परी भी नहीं कर पाई थीं किप्रभा आ गड भौर मुस्कराते हए 
बोली --““बुभा जौ भँ भपने साय इसीलिए तो किसी को नहीं लाती- आप उससे मेरी आते ही 
शिकायतें करने रुगती हँ । अरे बुश्रा शिकायतें छोडकर इन्हं कुछ विखागो-इनकी खातिर 
करो। ये वड़े अच्छे रहं ।'' 


“ये बड़े अच्छे ह सूनकर नवतेज भी हंसे बगैर नहीं रहं सका मौर वुभा ने भी कहा- 
“हां णच्छा क्यों नहीं होगा । है भीतो किसी असीर (शीलवान) घर का बेटा ।" 


नवतेज ने खाने को बहुत मना किया पर बुञा श्रौर प्रभा दोनों ही नहीं मानीं। उस 
रात उस्र घरमेंन जाने कितने दिनों वाद वुभा का रुचि से वनाया गया भोजन कतई नहीं बचा 
ओर वे सूनी दीवारे जिनमे तह दर तह मनहूसियत व्याप्त हो गई थी-- हसी वहाकों से 
रोमांचित हो उटीं। काफी देर तक नवतेज वहां रहा- उसका समस्त संकोच, हिचक भौर 
वेगानापन कुठ घटो मे खत्म हो गया । जव वह्‌ गया तो प्रभासे भी ज्यादा बुजा ने इसरार 
किया--“वेटा भाते जरूर रहना- इस घरमे मँ दमी का मुह देखने को तरस जाती सि" 


नवतेज ने वरावर आते रहने का वायदा किया ओर विदा लेकर चला गया। उसके 
चले जाने के वाद प्रभा बहुत देर तक न जाने क्या क्या सोचती रही मौर जव वह अपने विस्तर 
पर लेटी तो उसे गा कि उसके अन्तस्तर से कोई दूसरी मानवी बाहर निकल कर उसके पास 
आ बैठी है । उसने बन्द श्रांखों मे उभरती एक युवती की छाया देखी । वह्‌ उससे कहीं अधिक 
तरुणी-- कहीं अधिक कोमल स्वस्थ भौर स्वप्नशील थी। वही युवती निरन्तर न जाने कितने 
बरसों से उसके साथ है जो एसे ही एकान्त क्षणो मे चुपचाप उसके पास आकर बैठ जाती है । 
तव भी उसके गिर मे यही युवती थी जब उसने सेशन्स जज के वेटे राजीव को टकरा दिया 
-था। राजीव भौर उसके पिता के वंगले को केव एक तीन फीट ऊची दीवार अरग करती 
थी। जिस समय वह अशोक वृक्ष के नीचे वंठकर पढ़ती रहती थी तो राजीष दीवार के उस 
तरफ भाम के संवारे हुए गोल, मोरपंखी पेड के नीचे खड़ा होकर उसे छुप-दछुप कर देखा करता 
था। जव एम> ए० लिटरेचर मे उसने दाखिला लिया था तो वह उसके पास भाया था भौर 
सकरुचाते हुए पृष्ठा था- “जाप हिष्ट्री मे जा रही दह ? लिटरेचर क्यों नहीं लेती- आपकी 
पसंनल्टी तो लिटरेचर मे जाने को है ।” यानी उसने दूसरे शब्दों मे उसके सौन्दयं की प्रशसा 
की थी। लेकिन उसने मुस्करा कर जवाव दिया था-““लेकिन इतिहास मे भी तो नुरजहां 
ओौर हलेन भाफ दाय होती ह“ श्रौर कुष दिनों बाद उसने पाया था कि राजीव साहित्य 
विषय छोडकर इतिहास की वलास में ही बंठा था । 
जो दपं ्रपनी जीत का, जो नशा उस दिन उसके सिर चदा था वह फिर कभी नहीं 
उतरा । उसे कोई युवक इस योग्य ही दिखाई नहीं पड़ा जिसके प्रति वह समपित हो सके । 
न अव वह्‌ शहर है- भौर न वह बंगला है- न पिता हँ । यहां तक कि वहु स्वय भी अब 
वह कहां है? रोज्ञ आईना देखते हुए पाती है उसके साथ साजिश करके कोई भौर उसकी 
सूरत मे शामिल होती चरी जा रही है। राजीव आई० ए० एस होकर विदेश मे फारेन 
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सविस मे चला गया है। उसको कितनी निराशा हई थी जब प्रभा ने उसके प्रस्ताव षौ 
ठठाकर हसते हुए नामंजुर किया था । 


परभां ने करवट वदली-श्रांखों मे दूर-दूर तकं नींद का नाम नहीं था) पता नही 
राजीव अब कहां होगा, कंसा लगता होगा । काश ! वह्‌ उसे देख पाती } राजीव का प्रण 
निवेदन उसे बुरा कभी नहीं ल्गाथा पर वहन जाने कितने-कितने एसे ही प्रणयी याचको | 
के निवेदन सुनना चाहती थी । कई वार किसी से जुड़ जाने के अवसर ये भी पर पतानहीं 


वह कौन सा भीतरी इंकार था जो उसे अभी नहीं अभी नहीं" कहते हुए भागे ही भागे ठेलता | 
चला गया । 


पिताने मरने से पहले कई बार उसे समञ्ञाया था, “भव रिटायर हुए भी दस वषं हो | 
रहे है बेटा - पता नहीं किस दिन आंखें बन्द हो जाये-- राकेश को अपनी गृहस्थी से फुसंत नहीं 
है-समर कनाडामेजावसारहै। बेटी अब} लेकिन कु नहींहौ पाया थाश्रौर फिर 
वह मानिनी भी न जाने. कव कंशोये क देहरी लांघ कर कुछ प्रौर ही हो चली थी । 


उसे एकाएक प्यास र्गी । वह्‌ प्यास को देर तक टाकती रही पर प्यास दवा नहीं पाई । | 
बेड स्वीच भान करके उटो-उसने पानी पिया ओर जव फिरसे लेटने जा रही थी तो उसने | 
कुसं पर एक मदाना रूमार पड़ा देखा । दिमाग पर जोर दिया तो उसे याद भाया "ह्‌ । 
नवतेज का होगा--अभी से कितना भुलक्कड है । उसने उस रूमारु को वहां से उठाकर मेज | 
पर रख दिया भर आंखें वन्द करके लेट गई । वह देर तक बगैर सोये ही बिस्तर पर पड़ी रही । | 

न जाने कव उसे हल्की सी क्षपकी लगी, तभी उसने देखा उसके सामने एक निरीहं सा । 
रुडका खड़ा है! वह काफी हाऊस मे पूरी टेविल लिए बैठी है--उसं कडके को कहीं जगह | 
तसं मि रही है । रडके के चेहरे पर हया, शमं, संकोच, हिचकं बीर न जाने मामूमियत भरे 
कितने भाव है। वह उसे मपने पास बुरुवाती है श्रौर जीवन में पहली वार भीतर से न्हीन । 
होकर किसी युवक को पासं विठा लेती है । सपना चलता रहता है मौर उसकी तन्द्िल आंखो | 
से आंख मिचौली करता रहता है भौर कछ देर बाद उसकी मांखो मे गहरी नींद भ्याप जाती है । 


-एफ/ई ७, नया कवि नगर, । 
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कहान) 
छोटे आकाश तले 


-संज्ना कौल 


पुरे बारह वषं वाद कर्मीर आया हं आज । यहां से बम्बई, वम्बई से न्यूयाकं ओौर अव 
कुछ दिनो के किए अपनी पितृभ्रुमि मे । न जाने कितनी कड्वी-मीठी यादे मन छाई हई है । 
वचपन की निश्चिन्त कुलांच, सुनहरी जवानी के दिनों में बेकारीके तनावपुणं दिनों की 
कड्वाहट ! भाज भाया हं भवेड्पन की गोर भुकती हुई कमर के साथ, मफसरी रोवीलेपन 
मौर एेष्वयं के अधिक से प्रधिक प्रतीको को अपने साथ छ्एि हए । जान गया हु, मेरी जडं 
यहां से उखड्‌ चुकी ह, यहां के समाज में घुलने-मिलने का, यहां के लोगों को अपना समक्षे 
का अधिकार शायद ही कभी मुभे लौटा दिया जाए, किन्तु मु कोई भसुविधा नहीं हो रही 
है। अजनवी वन जाने की टीस मन में दुरःदुर तक नहीं है । उसके स्थान पर है अपनी 
साथंकता का बोध । जवानी के रीतेपन को इस सार्थक अनुभ्रुति ने प्री तरह भर दिया है । 

पिषछठले एक हप्ते से मां भीर पित्ता जी का मगाधः लाड-दुलार पा रहा. हुं । अब कल 
सवेरेसे मां पीेही पड़ गर्ह कि छोटे वा्रूको देख भ्रां । इतने दिनों मे एक बार भी 
अपने इस चाचा का ध्यान नहीं माया था, उत्तका मौर उतके प्ररिवार का कुशलःक्षेम तक नहीं 
छा था। कल से भसमंजस में पड़ गया हं । कहां जाऊं मौर कंसे जाऊं ? इतने वर्षो के ट्टे 
हए सन्दर्भ को कंसे जोड़ द ? उनके प्रति लगाव का एक कण भी नही बचा है मन मे, यद्यपि 
बहुत पहले कौ बातें याद भारहीदहैँ। चाची का स्नेह, छोटे वाब्रु कौ मेरे भविष्य के घरति 
चिन्ता, दोस्ताना चेड-छाड, मीरा, नीता भौर मधु के धु धले से चेहरे आंखों के सामते धघुमते है । 
धीरू उन दिनों दस वषं का किशोर था, भ्रव तो पूरा जवान हौ गथा होगा । माज इतने वर्षो 
वाद "भाईसाहब' का स्तेह्‌-सम्बोधन हल्के से टकरा जाता है कानों के परदों से, किन्तु कोई 
आत्मीय भनुभ्रूति नहीं हो रही है । भावुकता के स्थान पर उन सवके प्रति तटस्थता है भौर 
मै समनज्ञ जाता हूं कि मेरी जगह यहां क लोगों ने भप्रसमे वाटली दहै। उस क्षण को याद 
करे क्री कोशिश करता हूं जव यहां भाने का निणैय ल्या था। मां गौर प्रिता-जीके प्यार 
की चुम्बकीग शक्ति, पर वह दोनों भी तो व्रदल गण ह । वात्सल्य भौर मेहमाननवाली; कितना 
अन्तर है इन.दोतों मे । 
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श्राश्च्यं हो रहा है; गीता जाने के लिए सूृज्षसे भी धिक उत्सुक है । कश्मीर उस 
लिए एकदम पराई जगह है । वचपनसे बम्बरईमे पटी दहै -णशादी भी हमारी वहीं हई थी। 
मां श्रौर पिताजी को यहां से बम्बई जाना पड़ा था। सोचता हूं, इसी बहाने गीताकोणएकं | 
नई जगह देखने को मिल जाएगी । मज्ञे ठेसा महसूस होता दै, इस छोटे से शहर मे वह वोर्‌ | 
हो रही होगी। यह भी तो नहीं हो सकता कि दुष्टियों के गिने-चने दिन सुवह से शाम तफ 
घूमने-फिरने में ही विता दिए जाएं । मां-पितताजी केलिए भीतो कुछ समय निकारना पड़ेगा | 
ओर वे लोग है कि वाते करते हूए, हम रोगों को दुलारते हुए उनका जौ ही नहीं भरता। 
मांके आग्रह्‌ का ख्याल करके ओर गीता को वारामुल्ला तक घुमाने कौ सोचकर श्रानन-फानन 


मे प्रोग्राम बना डालता हूं 1 गीता से कपड़े चेंज फरने को कहकर खुद दादी वनानेमेंल्ग 
जाता हूं | 


बाबू ने पहले ही बता दिया था कि दो छोटे-छोटे कमरे गौर रसोई का एक कमरा ष्टोटे | 
वान्रुकोमिलाहै-कमरतोड़किराएपर। मैन तो सांकल खटखटाता हं ओौरन किसी को | 
आवाज्ञ देता हं। चोरों की तरह योद से चलकर अन्दर के दरवाजे तक भा जाता हूं । | 
चाची ने शायद खिड़की से मल्ले अन्दर अति हुए देख लिया है, मेरे दरवाजे तक आति ही भीतर 
दौड़-भाग सी मच गई है । अन्दर आनेसे पहने ही देखता हं, एक निहायत दुबरी-पतली युवती | 
अन्दर के कमरे मे भाग रही है। उलक्षे हुए बाल, फीकेसेरगका फिरन पहने हुए जो सामने । 
से तार-तार हो चुका । उसकी पीठकी ओर देवता हूं, नीता ही तो है । कितनी लम्वीहो, 
गड दै, पर मुङ्ञे देखकर यों भागने की क्या जरूरत थी? भीतर कीं कु वुक्च सा जाता है॥, 
गीता की ओर देखत) हुं । वह भवहीन चेहरे के साथ मेरे साथ-साथ चल रही है। 


कमरे मे चबराई हई चाची विस्तर को एक मेली सी चादर से ढक रहीहै। फिरभी, 

म देख लेता हूं, ऊपर रवे हुए गदे के फटे हुए भागसे ढेर साथी रूडई बाहर स्चांक रही है। वह्‌ 
मधु है शायद, कपड़ों को खु टियों पर टाग रही दहै। नीता के भागने का कारण कुछठ-कुछ | 

` समः मे भा जाता है। तिकट जाक्रर जोर से नमस्ते बजाता हं मौर कुछ अधिक ही प्यार | 
जताता हुमा चाची से लिपट जाता हं । रः | 


यह क्या? मन में कोई भावोद्रेलन नहीं ? चाची से गले मिलने कै लिए मृज्ञे कोशिश | 
बयो करनी पड़ रही है ? जीवन के सतताईस वर्षा तक जो मेरे अपने रहे है, उन्हीं के साथ पूरे | 
बारह . वर्णो बाद मा जुड़ने का यह क्षण मेरे भीतर अपनापन, इन्हीं के वीच का एक होने की । 
परिचिता बयो नहीं विवर रहा ? सारे सवालों से कन्ती काट कर मँ स्थिर, सन्तुङ्िति कम्पनी- | 
मैनेजर बन जाता हं । | 


मुले एक बोर करके चाची गीताकोगलेसे र्गालेती है। मै यह्‌ कहग, उसे ध से | 
त र कर देती है । कुछ भच्छा नहीं छग रहा है गीता को, मेरी ओर वेचारगी से 
असी, हृद भख से देखती है । उसकी सरादमौ भे भी जो माभिजात्य कञज्का पड़ रहा दै, वह 
उस परिवेश मे उसे मौर अधिक अजनवी बनाए दे रहा है । मधुको हाथ पकड़. कर . मै अपने | 
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पास बैठा लेता हं । उसके चेहरे से संकोच भौर घवराहट चू रही है। जो गहा चाचीने गभी 
फटाफट विषछठाया था, उस पर हम दोनो को वैढाकर वह्‌ सामने वेठ जाती है । 

“यह वताश्रो, तुमने तो कलाया था, सोमवार को सवेरे आकर खाना हमारे साथ ही 
खाभोगे। माए क्यों नहीं? हम खाना लेकर रात गए तक बैड रहै 1” चाची के स्वरम 
स्नेहिल रोष नही, हल्की सी खीञ्च है। भँ अन्दर से शरमिन्दा हो जाता हूं । न जाने क्या-वया 
वना रखा होगा उस दिन। वहु सारावेकार गया होगा । पने वीते हए समय में धसता 
चछा जा रहा हूं । किसी 'मदिस्टोक्रैट' रिष्तेदार कै आ जाने परमां की परेशानी भौर 
हडवड़ाहिट याद श्रा जाती है ।र्मै भीतो इस समय चाची या छोटे वादु का दुलारा तुषार नहीं, 
एक बाभसर, अफसर-मेहमान हं । शायद इस अस्नेह का विन्दु यहीं है । 

शतु सुना मधु ! इतनी चुप-चुप क्यों ढी है? बता, पद्ाई कसी चल रही है तेरी ? 
कालिज जाती होगी भवतो!“ सैं सहज होने की कोशिश में एक ही सांस मे कई सवाल कर 
डाक्ता हूं । 

प्ाईके प्रश्न केसाथही मधु का चेहरा एकदम लाल हो जाता है । बेबस सी वह॒ चाची 
को ओर देखने लगती है भौर चाची स्थिति को एकदम सम्भा लेती है, “इस साल मैट्रिक का 
इम्तहान दिया था इसने, उसमें रह गई । हमने भी सोचा, दस तरह पढाई मे रुपया फुकने से 
क्या फायदा । भया, लड़की को घर के काम-काज का भी तो शऊर होना चाहिए । मेरी देह 
भव मधिक चलती नही, सो घर के काम-काज मे भी इससे काफी मदद मिती है। नीताको 
तौ अपने ही काम से पुर्स॑त नहीं मिलती ।'' वात को समेटते हृए चाची हांफ जाती है 1 
'ठकने-छुपाने कौ अजीव सी कोशिश मे मधु की सारी वेवसी उसकी आंखो मँ उतर जाती है । 

गीता पहली वार बोर उठती है, “तो इसमें बुराक्याहै चाचीनी। घरकाकाम 
करना, सिलाई-क ढाई सीखना तो बहुत अच्छी बात है । मुञञे देखिए, मँ खाना बनाना, सीना- 
पिरोना नहीं जानती, कई वार कितनी समस्या हो जाती है मेरे किए 1" 

चाची व्यंग्य मौर सद्‌भाव में मेद करने के ख्याल से गौर से गीता की भर देखती है, 
किन्तु मधु की भांों मे भोला उल्लास खिल उठता है । अपना अजनवी बन चुका पहली बार 
मुज्ञे अखर जाता है । । 

“नमस्ते भाई साहब 1" एकाएक मँ चौक उठता हं । नीता कमरेभ भा गई है ॥ कपड़े 
परी तरह बदल दिए हैँ उसने । “फिरन' के स्थान पर काली भौर सफेद धारियों वाङी शाख, 
इस्त्री की हुई शक्वार भौर कमीज । शलवार में तह को लकीर ताजी वनी हुई है । काजलांजी 
आंखो मे बारह साल पहले की भोली, भावुक, किशोरी बहुन को द ढता रह जाता हूं । 

“कसी हो नीता ?” तमाम कोशिशों के बावजूद केवल मेरा हाय श्रागे बढ़ जाता है। 
नीता मेरे,हाथ को थाम लेती है मौर बादमें मेरेगलेसे ल्ग जाती है। भ्नातु-परेम के स्थान 
पर ऊव होती है मुञ्ञे । नीता के आगन में उमडता हुआ स्नेह नही, निभाया जाता हभ 
कतत व्य महसुस होता है । इस तरह वनन कर मेरे सामने माने की क्या ज्ररूरत थौ उसे. 
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क्या मै पहले का तुषार नदहींहूं? मुञ्जे ऊंची नौकरी मिलनेसे ही क्या नीता मेरी बहुन नहीं 
रह गई है? मेरे सामने इतने बनावटीपन की आखिर जरूरत क्या है ? इससे वदतर स्थिति 
को भेल चुका हूं । न जाने फितने श्रपमान सह, कितनी ठोकरे खाई । पिताजीके 
डायरेक्टर की मेहरबानी से वम्बई की एक प्राइवेट कम्पनी में मामूली सी नौकरी मिल गई थी । 
सालों तक कलम िसने के वाद मवषछःवर्षोसे दीतो मैनेजर बना हुभा हूं। समय के उस 
टुकडे कोवक्याये लोग एकदम भूल चुके हँ जव मै इन्हीं के वीच वेरोज्ञगारी के दिनों को कन्धौं 
परलादेहुएया? 
घर से निकलते हुए जरा सा भी लगाव महसुस नहीं किया था इनके प्रति, किन्तु उखडी 
हुई जडो का खालीपन भव मन मं टीसने लगा है । इतना भावुक तो पिषले वर्षोसे मैं कभी 
नहीं हुआ । भाज समज्ञ में नहीं भाता, उखड चुकने के इस अहसास से रुकाई सी क्यो चयुटने 
लगीदै। 
खाने मे भात ऊ साथ दो तरह का गोश्त, आलू-पनीर की सब्जी गौर दही ~ 
कश्मीरी खाना जो मेहमानों को चिललाया जाता है । मु अच्छा नहीं लगता, ““इतना सव कुष्ठ 
बनाने की क्या जरूरत थी, चाची ? इतना वेगाना कवसे हौ गया म? क्यों री तीता? 
इसीक्िएु भाग कर वाजार गई थी भ्रौर मेरे पूछने पर वात को हवा मे उड़ा दिया था ।'“ मेरी 
आवाज मे अनचाहे ही नीता के प्रति बारह वर्षो का पुराना स्नेह मूखर हो उठता है । भपनी 
यह छोटी बहन मुके बहत प्यारी थी । बेकारी के दिनों में इसका साथ मेरे लिए बहुत बड़ा 
सहारा बन गया था 1 । 

““एेते कौन से बड़ व्यंजन बनाए है, भाईसाहव ? इस खूदे-सूखे को माप “इतना सारा" 
कह रहे है ?” नीता हल्के से हंस देती है, मै उसे देखता रह जाता हूं । नीता की बातचीत 
मे भी यह मौरताना तकत्लुफ मा गया हि। उठकर चले जाने की इच्छा बडे उोरोंसेहोने 
लगती है। भै चुपचापषाने की थाली मे हाथ डालता हूं । 

“तुम क्या कर रही हो भ्राजक ?” खाना खाति हुए हल्की फलकी बातचीत करने के 
प्वैनर' की याद करते ही मै नीता से परता त 


""एक प्रादवेट स्कूल में पढ़ाती हू, भाईसाहव । अभी पिले सार बी° एस० सी० किया 


था। बी० एड करना चाहती थी पर श्रीनगर के गवर्नमेट कंलेज मे सीट मिलनेकातो 
सवार ही नहीं है भौर प्राहवेट कोलिज मे डोनेशन भरना पडता है | < < 0२5८9 
ओर देवत है मौर फिर अचानक चुप हो जाती है । मै मपने भापको मपराधी महसूस करता 
हं । लगता है, मै हनः लोगों के स्वाभिमान को चोट पहुंचाने पर तुला भा हुं । ये लोग मन 

ही मन कोस रहे होगे , सोचकर सिहर सा उठ्ताहूं। ` । 
(1 कौ वात वेकारं रुगती है । 

क इनक पास पहने से बनाकर रखा हमा कोई न कोई वहान। होगा । मेरी भौर गीता 

की लियो में रखी हई 'चीजो भे से इनके चखने के लिए भी कुं नहीं 
जीर पनीर मुह भ जाकर कसले लुभाव मे वदलते जा रहे है । 


3 


` वचा होगा । गोश्त 
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खाना खाने के वाद भौर अधिक अनमना हो उठताहूं। नीद भी नहीं आती । नीता 
मौर चाची के साथ इधर-उधर कीवेकार की वाते करता स्हता हृं । छोटे बाबु का रकरुल 
प्राइवेट है। रिटायरमेट के वाद बड़ी मुर्किल से यह नौकरी मिली है। वीच मेँ चाची की 
वीमारी के मौके पर वे कई इष्टया ले चुके है मौर हैडमास्टर उनसे असन्तुष्ट हँ । उन्हे स्कल 
से बुलाना श्रच्छा नहीं होगा । मँ चाची की वात का जोरों से समर्थन करता हं । 

ठीक साढ़े तीन वजेष्ठोटे बादर स्छुलसे आति मौरश्राते ही मुभे सीने से चिपटा लेते 
है । थरथराता हुभा आशौवदि, कांपती हुई वाह, ठण्ड होठों का स्नेहिल स्पशं, खरा नेकट्य । 
न चाहने पर भी आंखें गीटी हो जाती है। 

“कितने सते वाद माया है भौर इतने दिनो मँ इ बरे की याद तक नहीं भाई तुमे ?'" 

वहं प्यार भरी ्षिड़की देते है । पहली वारम मनसे मुस्करा देता हूं, ““ठेसा भापने क्योंकर 
सोचा, छोटे बाद्रु ? कश्मीर आता भौर आप लोगोंसेन मिलता? इतना नालायक नहीं हूं 
वार्तालाप में अनजाने ही आत्मीयता धूल रही है । रोम-रोम मे परिचय लहुरा रहा है। कौन 
कहता हे मेरी जड़ उलड़ चुकी है ? यहीं तो ह मेरे मूल ; छोटे वाबरमे, मां भौर पित्ताजीमे। 
इन बहनों प्रौर चाची को भी शायद गलत समज्ञ वेठा हुं । जडहीन होकर भला कौन जी 
सकता? ¢ । । 
“भव तो भपनी तहकीकात खत्म कीजिए, छोटे वाञ्रु ।” मै फिकरा कसता हं ओर एक 
सरल हंसी के साथ खाने-पीने के वारेमें ष्ठो वादु के सवाल वन्द हो जाते है। संघषं की 
रेखाएं उनके हंसमुख चेहरे पर गहरे खुद गई । सिर पर बचे हए चन्द एकवाल पुरी तरह 
सफेद हो चुके हैँ । शरीर वहत अधिक दुबला गया है । 

यहां भाने के वाद पहली वार खुलकर छोटे बाद्रूसे वाते करताहूं। वे काफी देर तक 
मेरे बारे मेते है, भधिकतर मेरे पोस्ट ओर मेरी कम्पनी के वारे मे। फिर भचानक धीरू 
का जिक्र कर वठते है। मँ उछ्ल पड़ता हूं, “अरे, वह छोकरा अभी तक घर नहीं आया 1 
उसके वारे में पूना तो भँ भूल ही गया । क्या बात है, छोटे ब्रु? 

“यहीं कहीं गया होगा क्रिसी दोस्त के यहां ।“ वे लापरवाही से कहते है श्रौर फिर 
असली बात पर भा जाते है, “तुषार धौरू की नौकरी लगवा दे न कहीं! तु तो इतनी बड़ी 
कम्पनी में काम करता है। कोई छोटी-मोटी नौकरी तो उसे मिल ही जाएगी ।” 

पर वहतो अभीपढन्हाहैन, छोटे वाब्रु !/' मुञ्े गपनी वेकारी याद आ जाती है । 

नहीं रे! बो° ए० मे थडं डिवीजन मिली थी उसे। मागे की पढ़ाई में मन नहीं 
ख्गा। जानता है तुषार, मीरा की शादी का कजं अभी तक उतरा नहीं है । नीता एक 
भाइवेट स्कल मे काम करती है मौर वहां से जितने रुपए मिलते है, वे सारे से सारे उसकी मां 
वैके म जमा करवाती है । आखिर उसकी भी तो शादी होनी है । घर का बो मुज्ञसे सम्भाले 
नहीं सम्भलता भौर जानता है, नीता अट्‌ठारईस की हो गई है, उसके विवाह की चिन्ता अलग 
सेखाएजा रही है । कु समन मे नहीं रात्ता, क्या करू । तु अगर घीरू को नौकरी दिला 

तो मुज्ञ परं बड़ा महसन होगा 1” छोटे वाब्रु की याचना से भरी आंखें मेरी बरदाए्त से 
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बाहर हो रही है मै आंखें केरने को विवश हो जाता हूं, “कोशिश करूगा छोटे वाब जौर 
थोडी सी भौ उम्मीद वांधने पर आपको अवश्य लिखू गा ॥'" । 
ड्बते हुए छोटे वाव को तिनके का सहारामिल गयादहै। वे कृतज्ञतापूवैक मेरे दोनों हाथ 
, पकड़ लेति हैँ ओर दौड़ कर शायद चाची को इसके वारे मे वताते हैँ । मजे ्रपने मापसे गहरौ 
नफरत हो जाती है। इन पर पहने ही इतना कजं चदा हुभा है । ऊपर से मेरे ओर गीता के 
खानि मे न जाने कितना खचं हो गया होगा । 
जाने से पहले यँ मधुके हाथों मे वीस रुपए पकड़ा कर स्वयं को भागमुक्त सा करता हू 
ओर घुटी हुई सांस को दो-तीन लम्बी सांसों के साथ ठीक करलेता हं) चाची भौर छीटे वादू 
की अनुभवी माखें कुछ ताड जाती है, लेकिन छोटी बहन को दिए हृए प॑सोंके नाम पर रूपए 
| रख लिए जति है । 
| छोटे बावू नीता के साय हमें बस म विठाने हमारे साथ अति हैँ! चलते हए फिर वे 
मेरा हाथ पकड़ लेते है ' "मेरी बात याद रखेगा न, तुषार ! धीरू कौ नौकरी के लिए कोशिश 


| 


करेगा न ? 

"जरूर, छोटे बाबू 1” 

"जीता रह। तू तो मेरा सबसे च्छा बेटा है ।” सँ सहानुभूति से भर माता हं । 
अपनी बेकारी के दिनो में पिताजी की मनःस्थिति यादा जाती दै, पर थोड़ी ही देर मं श्रन्दर 
से कठोर हो उठता हुं । इन लोगों के लिए तुषार कोई महत्व नहीं रखता, कम्पनी का मैनेजर 
इनके वेटे को नौकरी दिला सकता है । यही एक रिश्ता धच गया है ¦ छोटा शहर, छोटे लोग 1 

बस मे चदने से पहले छोटे बाबू अतिरिक्त प्रेम से (मुन्ञे एसा ही र्गता है) फिर श्राने 
का आग्रह्‌ करते दह मै सिर हिलाता हुमा बस कौ ओर बढता हं । नीता कौ भोर देखकर 

हाथ हिकाता हतो उसके जुड़े हए हाथ अर नम अखं दिखाई देती हँ । बारह वषे पहले की 
निर्मल, मासूम आंखें, कुछ क्षणों तक उसकी तरफ देखे विना नहीं रहा जाता । 

वस चलने के बाद गीता मेरी तरफ मुडती है, “काफी फांरमल है तुम्हारे छोटे बाबू 

का परिवार 1" । ६ 
मै मुस्करा कर छापरवाही दिखाने कौ कोशिश करता हं, पर मेरे भीतर बारह वषे पहले 
कै तुषार आौर कम्पनी मैनेजर तुषार भे दनद चर रहा है मोर भन्त मे कम्पनी नैनेनरकी 
विजय होती है । बम्बर कां जगमगाता हुआ महानगर मिं ज्ञपकाता हा मुभे बुला रहा है। 
वहां की भीड़ भरी सड़कें पुकारपुकार कर सज्ञे लौट आने के लिए कह रही हैँ । सारे रिश्ते, 
सारे मनोवेग किसी धुध म धुलते जाते है भौर बचा रहता है अनादि, अनन्त महानगर । 
सडक के दोनों ओर पहले की तरह ही लेटे हुए चेत ह मौर ह जगह-जगह गुड बनाकर वैठे 
। हए ग्रामीण । इन सवके मध्य घर्‌ याद भा जाता है भौर मं सारे परिवेश के प्रतिः भीतर तक 
॥ वितृष्ण हौ उठता हं । सोचता हृं, बेकार मे इक्कीस दिनो की चुद्टियां लेकर समय खराव कर 


५.५ डाखा, माभौर पिता जी को देव श्राने के किए एक हपते कौ दुदट्धियां काफी थीं । 
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निबन्ध 


लोक ओर शास्त्र नें भावना 
-डां० उमा पाण्डय 


जीवन के विभिन्न पहलुभों मे भावना का विशेष महत्त्व है। भपने प्रतिदिन के जीवन 
से लेकर धमं, दशेन, मनोविज्ञान जंसे शास्त्र भावना के महत्त्व को स्वीक)र करते है । 

सवंप्रथम धमं को ही लीजिए । सभी धर्मो मे धामिक क्रिया-कलाप सम्बन्धी अनुष्ठान 
पक्ष उपलब्ध होता है। अनेक कामनामों की सिद्धिके लिए सभी धर्मोमें कु न कुछ करना 
पडता है भौर यह विश्वास किया जाताहै कि इन अनुष्ठानों से मनोवांछित फल की प्राप्ति 
होगी । इसे धम का व्यावहारिक पक्ष कहु सकते है । धार्मिक अनुष्ठानों के यह भवन श्रद्धा ओर 
विश्वास की भित्ति पर खड़े हं । इन अनुष्ठानों के अभाव में धमं सम्बन्धी भावनाएं मनस्तर 
तक सीमित रह कर निष्फल सी रह जाती है । 

जेन, बौद्ध, मुसलमान, सिक्ख, ईसाई, पारसी, हिन्द ्रादि सभी धर्मो मे यह अनुष्ठान 
पक्ष या कर्मकाण्ड अत्यन्त सुनिरूपित श्रौर सुसंवद् नियमों के द्वारा सुरक्षित कर दिया गया है 1 
वैदिक धमं मे विविध प्रकार के यज्ञ, सत्र, त्रत, उपवास भौर संस्कार इसी अनुष्ठान पक्ष के भ्रंग 
है । इतना ही नहीं सभी धर्मो के भ्रनुयायी बड़ श्रद्धाभाव से इन अनुष्ठानो का पालन करते है । 
किन्तु जो लोग आधुनिकता के प्रभाव मे इनकी उपेक्षा या उपहास करते ह वे भपने-अपने 
समाजमेंहीन ष्टि से देखे जाते है । 

धमे के इस अनुष्ठान पक्ष के उदूभव के कारणों पर यदि विचार किया जाये तो बु 
मनोवंज्ञानिक तथ्य हमारे सामने बते हैँ । कमं-बाण्ड या अनुष्ठानपक्ष का घनिष्ठ सम्बन्ध 
उपासना से है । उदाहरण के छिए जिस देवता के किए हवि ग्रहण की जाती है, मन से उसका 
ध्यान करना होता है । ध्येय के प्रति ध्यानामयी मनोवृत्ति का यह सम्बन्ध जितना ही धनिष्ठ 
होगा मभीष्ट की सिद्धि की संभावना भी उतनी अधिक होगी । >^ । 

संसार के सभी धर्मो के अनुष्ठान, चाहे वे सभ्य जातियों के हों अथवा भसभ्य जातियों के, 
भावना प्रर आधारित है । उपासना के अन्तगंत भावना की बाह्य परिणति, बाह्य पूजा भौर 
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अनुष्ठान अते हँ 1 इन अनुष्ठानं के लिए विशेष-विशेष विधियां, वस्तुएं तथा बलि आदि का 
विधान पाया जाताहै। एेसा विश्वास है कि इन अनुष्ठानों से अधिकारी विशेष को अलौकिकं 
शक्तियाँ भौर सिद्धियां प्राप्त होती है। इसे पाश्चात्य विदानो ने 'मेजिक' नाम दिया है। 
अनेक सिद्ध महात्माओं, पैगम्बरों, सन्तों के जीवन मे एेसी अनेक घटनाएं घटित होती देवी | 


जाती है) मनोविज्ञान भौर परामनोविज्ञान मे एेसी घटनाएं श्राजके युग में परीक्षण साध्य | 
मानी गई है। | 


उपयुक्त तथ्यों के मूल कारण की छानवीन करने पर मनःशवित जोकि भावना ल्प | 
श्रभिव्यक्त होती है, इनके मूर म क्रियाशील दिखलाई पड़ती है । वेद मे (मन अनन्त है" मन | 
ही समस्त जगत्‌ दै" कहकर मन की सवेक्रिया समथंन संकल्प शक्ति को स्वीकार किया गयाहै। | 
सृष्टि-परक्रिया मे ईश्वर कौ संकल्प शवित्तं ही इस जगतु की उत्पत्ति, स्थिति ओौर प्रलयका | 
कारण कही गई है। जव सी ही संकत्प-शवित का विकास साधक के मनमें होता है तव । 
वह॒ भौ एेसी शक्ति से सम्पन्न हो श्रलौकिक कार्योको करने में समथंहोजातादरै। श्रौ 
अरविन्द जैसे विद्वान्‌ साधक ने भी साधनाके द्वारा मानव का अतिमानवके रूपमे तथा 
उसके सामान्य मन का विकसित हो अतिमनस्तत्त्व मे परिणत हो जाना स्वीकार कियादै। 


महषि पतञ्जलि ने अलौकिक शक्तियों को चित्तसत्य का ही परिणाम माना है । चित्त | 
के विकास क्रम मे उसकी विभिन्न भरुमियों में अनेक प्रकार की शक्तियों का श्राविभाव होता, 
है । योगदशंन के “विभूतिपादः मे योग-साधना से उत्पन्न होने वाली इन्हीं अलौकिक शक्तियो 
का विस्तार से वणेन किया गया है । | 

मन अौकिक-शविति सम्पन्न है इसे भारतीय दशेन में स्वीकार कियागयाहै। इस. 
मनस्शक्ति श्रौर भावना में घनिष्ठ सम्बन्ध है । साहित्य मे तो भावना का बहुत ही महत्त्वपूण 1 
स्थान है। लोक के इतिहास प्रसिद्ध आरम्बन-पान्न मौर उहीपन वस्तुएं श्रौर परिस्थितियां | 
आदि. वतमान समय में उपस्थित नं होने पर भी कवि द्वारा काव्य तथा नाटकों मे मालम्बन 
ओर उदीपन विभावो के रूप मे उपनिबद्ध किए जाते हैँ तो कवि-कौशक्‌ के द्वारा पाठक एवं 
र्षक को तन्मयीभवन की मवस्था को प्राप्त करा देते हँ । इसका कारण सहृदयो के मन की 
भावना-शवित ही है । इसी को कल्पना या “इमेजिनेशन" भी समज्ञना चाहिए । सहृदय पाठक । 
या श्रक्षक की यह कल्पना-शव्ति श्रभ्यास मौर नंपुण्य से इतनी विकसित हो जाती है कि. वह | 
छवि मौर श्रवास्तविक पातरौ मौर परिस्थितियों मे अपनी भावना के दारा उन प्र यथाथ का । 
मारोष कर लेता है। भपनी भावना कौ प्रगाढा के कारण वह्‌ सहृदय परकषागृ भे. इतता 
तन्मय हो जाता है कि उसकी समग्र चेतना, आलम्बन के भावों भौर सुखदुःखादि त साधारण 
करणः की प्रक्रिया के दारा तादाट्म्य स्थापित कर लेती है । वहं काव्य कै परम प्रयोजन रस, 
की अनुभूति करता हमा संविद्‌-विश्रान्ति दवारा अकौकिक ध्रानन्द मे निमग्न हे गता वी 
पूर्वानुभरूति से कवि भौर सहृदय के मनस्पटल पर जो संस्कार स्थायी रूप से भ्रंकित हो जाते ई | 
उन्हे वासना कहते है । इस वासना के भ्राधार पर ही पक्षक की भावनां या कल्पना की क्रियाः | 
श्विति उसे रसास्वादन मे सहायक होती है । किन्तु जो व्यित अ मूतिनन ण । 

युूतिजन्य इन पूवं संस्कार 
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से रहित होते ह उनमें भावना-शवित क्रियाशील नहीं हो सकती गौर न वे रसास्वादन के 
अधिकारी ही वनते ह । माचायं विश्वानाथ ने वासना या संस्कारों से युक्त सभ्य (सहृदय) 
व्यक्तियों फो ही ` रसास्वादन होता है ठेसा माना है, वासना-रहित परेक्षक तो रंगणाला में 
काष्ठादिवतु है । काव्य जन्य रसास्वादन के इन अधिकारियों को ^सचेतस', सहृदय" तथा 
'सभ्य' माना गया है। एसे व्यक्ति अपने पण्य के प्रतापसे ही इस प्रकार के रसोपयोगी 
संस्कारों से वासित हृदय प्राप्त करते है । किन्तु जो प्राक्तन पृण्यशाछी सहृदय नहीं हैँ वे काव्य 
के क्षेत्र से वाहर तथां रसानुभ्रूति के सर्व॑या मनधिकारी, असहृदय तथा जड कहे गए है । 
रसानुभरति की प्रक्रिया में भावना का कितना महत्व है यहां स्पष्ट हो जाता है। 
योगदशंन मे भावना का महत्वपुणे स्थान है । कई स्थानों पर "भावना" शब्द का प्रयोग 
हृभा है । भाचायं वाचस्पति, भाव गणेश तथा मणिप्रभा के टीकाकार ने “भावना' की व्याख्याएं 
उपस्थित कौ हैँ । भाचायं वाचस्पति के अनुसार चित्त का बारम्बार निवेशन भावना कहलाता 
है। साधक की प्रारम्भ मे समाधि नहीं लगती क्योकि उसका चित्त चंचल रहता है । किन्तु 
वह्‌ बारम्बार चित्त एकाग्रता का निवेश भावना द्वारा मन में करता है जिससे वह चित्त-निरोध 
रूप समाधि की अवस्था को प्राप्त कर लेता है । एेसा साधक निस्तरंग महोदधि का ध्यान 
करता है ओर उसी के समान श्रपने चित्त को, वृत्तिरूप तरगों से रहित कर, प्रशान्त अवस्था 
मे रखने का प्रयत्न भावना द्वारा करता है । दीघेकाल तक निरन्तर एेसा अभ्यास करने पर 
उसका विक्षिप्त चित्त उसी प्रकार एकाग्र, शान्त ओौर निरुद्ध चित्त से परिणत हो जाता है जिस 
भ्रक।र सहृदय अप्रत्यक्ष भूतकाल के आलम्बनादि विभावो को भपनी भावना शक्ति की प्रौढता 
से न केवल रामादि आलम्बन ओर उनके भावों से तादात्म्य स्थापित करता है, वत्कि भावना 
के प्रकषं से वह देश, कारु एवं पात्र के परिहार पूवक उस समय अपने को नायक ही समक्ने 
लगता है। फलतः नायकगत बनुभ्रुति उसकी अपनी अनुभूति हो जाती है । लौकिक कारणं 
भी काव्य में निवद्हौ सहदय कौ भावना शक्ति के द्वारा मलौकिक रस की निष्पत्ति के कारण 
वन जाते हैँ । उसी प्रकार योग-साधनाः में भी साधक का विक्षिप्त मन एकाग्रता की बारम्बार 
भावना करने से सवथा एकाग्र होकर निरोध-समाधि का लाभ करता है जोकि योग साधना का 
परमः लक्ष्य है । चित्त को निम॑लः या शान्त करते के लिए योगदशंन म “परिकभं" नामक जो 
उपायः बतलाए गए हैँ उनमें भी भावना का विज्ेषः महत्त्व है । वहां कहा गया हैः कि साधक 
सुखीजनों के प्रति मंत्री, दुःखीजनों के प्रति करुणा, पुण्यात्माभो केः प्रति हषे भौर अपुण्यात्माओं . 
के प्रति उपेक्षा की भावता करे । 
धमं-साधन के अनुष्ठान पक्ष मेँ भावनाः का बहुत ही महत्तवपूणं योगदान है । धमेपथ के 
साधक गपने-भपने अधिकार के अनुसार अपने इष्ट देवता को स्वभावना के अनुकल कल्पित 
करते है । क्योकि धमं-साधना रागात्मक सम्बन्ध भौर मन के श्रस्तित्व को लेकर चलती- हैः। 
फलतः यहां साधक या भक्तं अपने अन्तःकरण को शुद्ध कर अपनः इष्ट के साथ रागात्मक सम्बन्ध 
की स्थापना करता है ओर उसकी सन्तुष्टः मौर प्रसन्नता के लिए-नाता प्रकार कौ पूजा-सामग्री 
 समपित करता है मौर प्रदलिणा, साष्टांग प्रणाम, करता पूवक संकीतंन मौर भजन आदि 
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दारीरिक आओौर मानसिक क्रियाभौंको साधन रूपमे ग्रहण करताटहै। भक्त के यही 
क्रिया-कलाप भावना मूरुकहीहोतेहँ। एक रही इष्टके उपासक अपने रागानुकरुल उस देवता 


के रूप की भावना कर उसकी पूजाकरते दँ । वे कल्पित दास्यादि भावोंकै द्वारा भपनेको 


श्रभीष्ट का सेवक, सखा, कान्ता आदि मान लेते हैँ । भक्तकेये समस्त क्रिया-कङाप एकमत्र 


मानसिक रागवृत्ति के परिसाधन मात्र हैँ जो उसकी भावना के परिणाम हैं । 


उपयुक्त साघन ओौर अभीष्ट कौ प्रतिमा के अभाव में भक्त अपनी भावना से मानश््ि | 
पूजा का आयोजन करता है । वह अपने इष्ट की मूति को बाह्य आकाश, चन्द्र विम्ब, सू 
मण्डर या हृदय-पुण्डरीक आदि पीठो पर स्थापित्त कर लेता दहै । अपनी रुचि के भनुपार दह्‌, 


श्रपने इष्ट को द्विभुज, चतुभुं ज, अष्टमुज आदि रूपों में भावित करलेता है श्रौर भावना | 
द्वारा ही षोडशोपचार के लिए स्वगं के पारिजात पुष्पों, दिव्य वस्त्राभूषणं मौर नैवेधका | 
आयोजन कर उन्हे समर्पित करता है। मनसा परिक्रमा करके वह्‌ असीम भौर अनन्तक 
प्रदक्षिणा का काये सम्पन्न करता है । सहस योजन दूर रहते हुए भी भगवती गंगा का नामोच्चार | 
करके पाप से मक्त होने की भावना करता है। स्नान के समय "गंगा च यमुना चव" इत्यादि | 
कहकर सप्त पावन सरिताभो का आह्वान कर लेता है भौर पृण्यतीथं में स्नानजन्य पुण्य का | 
रागी बनता है । सिक्ख भक्तं सामान्य शव॑त को अद्ृतमें श्रौर ईसाई पादरी सामान्य जल को 
भावना द्वारा वपतिस्मा के लिए पवित्र जलम परिणत मानतादहै। इष्टका गाह्वान भौर | 
विसजंन तथा नैवेद्य~ग्रहणादि पजा उसको मानसिक भावना से ही जन्य होते हैँ । जिस प्रकार, 
कवि अपनी कल्पना मे निमग्न होकर अपने काव्य मे मनोनुक्रुर पातरौ की सूष्टिकरताहै।। 
श्रपनी रुचि के अनुसार समग्र विश्व कौ उत्पत्ति र उसका परिवतेन कर लेता है, उसी प्रकार | 


भक्तिमामे का साधक भी अपनी भावना-सृष्ठि का उत्पादन, वर्धन, विकास ओौर परिवतंन करर । 
सन्तोष का अनुभव करता है । | 


भवना कैव भूतवस्तु की ही नहीं होती बरि्कि अभूत वस्तु या स्वया कल्पित वस्तु की 


भी होती है। वच्चे श्रन्धकार में भूत, हौवा आदि को भावना के आधार पर ही देवते है| 
कामी पुरुष सामान्य हाडमांस की स्त्री मे चन्द्र, कमल श्रौर पवेतों की कल्पना करके भपती, 
ज्ञावना-शक्ति से आत्मविभोर होता है । भावना. के ही हारा उसीस्तरीमें शंकर श्रौर भृतृहरि। 
जसे विरक्त पुरुष, विरुद भावना करके उसके मुख को लेष्मागार, स्तनो को मांस-ग्न्थि के सप | 
म प्रदशित कस्ते हृए साधक को वंराग्य कौ भर ले जाते है । ` यह भावना-शक्ति कितनी प्रवह 
हो सकती है इस सम्बन्ध मे अनेक इ्टान्त मनोविज्ञान मे मिरते है नहां मनुष्यो की. भावनाक। 


मृत्यु तक हो गई ह । चिकित्सा शास्त्र भी अधिकांश रोगों को रोगी की भावना का परिणा 
मानतादहै। ` | 


सहन भावना खे न केबलं मन का हो परिणाम होता है बल्कि शरोर की भी ब 
परिणति हो जाती है । मनुष्य की भावनाएं उसके चेहरे को प्रियदर्शी या कुरूप बना देती ई। 
साधक क शरीर कौ ध्येयस्वरूप भे परिणति भावना के परक प्र श्राधारित है। योद 


॥ 


३६ | शीराजा 


मँ प्रवल भावना भौर इच्छा-शक्ति के द्वारा योगीके एक ही कार मे अनेक शरीर धारण 
(निर्माण काम सिद्धि) करने कौ वात कही गई है। गीता भी ब्राह्मण गौर चाण्डाल मे भावना 
केद्वाराही समदर्णी होने का उपदेश दे रही है । प्रतीकोपासना मे भी सर्वत्र भावना का 
प्राधान्य दहै । ब्रह्माग्नि मेब्रह्माके द्वारा हवि अथवास्त्रीमें अग्नि की सम्पुणं कल्पनाएं भावना 
मूलक ही हैं । ईशावास्योपनिषद्‌ में जगत्‌ के समस्त पदार्थो को ईश्वर से आच्छादित करन की 
वाति भावना पर ही आधारित है। इस प्रकार लोक भौर शास्त्र दोनों ही मे भावना का 
अत्यन्त महत्त्वपूणं स्थान है । 


- संस्कृत विभाग, 
जम्भ विश्व विद्याक्य, जम्मू 


८.८8: 


अकादमो के तावधान मेँ प्रकाशित 
कतिपय बहुचचित कश्मीरी भ्र थों के हिन्दी अनुबाद 


१ पोशिमाल 
रसूलमीर की कविताएं -अनु° डं° रतनलार शांत 

२ ललद्यद -अनु° शम्भूनाथ भु "हलीम' 
लत्लेश्वरी कौ कविताएं 

३ कहाथा ऋषि ने --अनु° डँ शशिशेखर तोषखानी 
शेख नुर-उद्‌-दीन नुरानी का कलाम 


४ सूय्या --अली मुहम्मद रोन 
[साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कृत नाटक] 
५ छाया (नाटक) -मोती लाल क्यम्‌ ° 
६ प्रतिनिधि कडमीरी कविताएं -अनु° डां° भगव प्रमी ₹° 
७ वाणी वितस्ताकी ~ भ्रनु° पृथ्वीनाथ "मधुप"रु° 
(कश्मीरी लोकगीत) । 


प्राप्ति स्थान 
जम्मर एण्ड कष्मीर अकादमी आंफ भाट, कल्चर एण्ड रपवेजिज्ञ 
नहर मागं, जम्मू 
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लेख 
डोगरी लोकगीतों मे सायका तथा ससुराल 


--लितेन्द्र शर्मा 


किसी भाषा को संवारने भौर उसके साहित्य को निखारने मे उस भाषा ' के लोकगीतों 
तथा लोक-गाथागों के महत््वपूणं योगदान को नकारा नहीं जा सकता । यह एक एेसा बहुमूल्य 
ओर कभी समाप्त न होने वाखा खजाना है, जिसमें से कितने ही शब्द भौर मुहावरे बटोर कर, 
अनन्त विषयों तथा भावनाभो से प्रेरित होकर उच्चकोटि क साहित्य की रचना की.जाती है। 
सच तो यह है कि लोक-साहित्य की नींव पर ही हर भाषा के साहित्य रूपी गगन-चुम्बी भवन 
का निर्माण किया जाता है 1 
लोकगशीतों का सम्बन्ध प्रायः कविता सेः कम भौर संगीत से अधिक हु करता है । फिर 
भी इनमे एक एसी सादगी, एक एेसी वेवाकी देखने को भिरती है जो शिष्ट साहित्य मे बहुत 
कम नजर आती है। लोकगीतो में दैनन्दिनि जीवन का भद्रता वणेन मिर्ता है। इनमें कहीं 
जीवन की उलक्लनों की क्षलक दिखाई देती है तो कहीं मनुष्य कौ छोटी-छोटी खुशियों तथा 
सफलताओं की रंग-विरंगौ तस्वीरें नजर मती हँ । इनमें श्रा है श्रौर आह भी । अद्हास हँ 
ओर किक्काररियां भी। इनमें प्यार की पवित्रता भी है भौर ईप्यादवेष की भुलसा देने वाली 
आग भो । इनमे मिलन की मिठास है तो विरहं कौ वेकरारी भी । इनमे ममता की लोरियां 
है, मायके की तडपा देने वाटी यद है ओर ससुरा की मजद्रूरियां हैँ यानी हमारे जीवन) 
हमारे समाज का कोई पहलू, कोई तस्वीर एेसी नहीं जो लोकगीतों मे धडकती सुनाई न दे। 
डोगरी लोकगीत कड प्रकार के हैँ जसे. “संस्कार-गीत"” जो ज्म से लेकर मरने तक के 
सभी मरहलों से सम्बन्ध रखने वाले रस्मो-रिवाजों के गीत हैँ । “बारां” हमारे शरवीर पुरखीं 
रौर योद्धाओों की वीरता का बलात करती है । “कारकां"' देवी-देवतामो, सन्तो-फकीरो क 
चमत्कारो का वणंन करती हैँ । इनके अतिरिक्त वेती-बाडी, भिन्न भिन्न मौसमों से सम्बन्धित 
लोकगीत इत्यादि डोगरी रोक -साहित्य का भ्रनमोर खजाना है । 
डोगरी रोकगीतों की सवसे अधिक प्रभावशाली भौर लोकप्रिय 


विधा है “भाखां'' | 
विशेष भअन्दाज्र से गाया जातादै। गाने वाले इकटदे मिल ॥ इट 


इम |‡शीराजा 


-वंठ, एक हाथ कान पर रखकर | 


| 
| 
| 


| 


॥ 
| 
॥ 
॥ 
| 


भौर इसरा हवा मे लहराते हृए इ गाते &। सभौ एक ह स्वर मं माख गारम्भ करते ह 
परन्तु वाद में भिन्न-भिन्न स्वरों के सुन्दर-मिश्रण से पाश्चात्य संगीत 41407107 का सा समां 
वध जाताहै। भाखों के विषयोंका दायरा बहत विशार ओर विस्तृत है । इनमे भी जीवन 
के लगभग सभी पहलू व्यक्त किये गये है । इन्हीं भाखों में कहीं मायके की व्याकुल कर देने 
वाली याद नजर आती है तो कहीं ससुराल की जानलेवा घटन दीख पडती है । 
माता-पिता भले ही गरीव हों फिर भी स्थाशक्ति श्रपनी संतान की हर खुशी पूरी करने | 
का प्रयत्न करते हैँ । अपने कलेजे के टुकंडों को लाङ्प्यार तथा नाज-दुलार से पालते है । 
एसे प्यार भरे ओर चिन्ताहीन वातावरण में पल केर लड़क जव जवान होती है तो उसका 
विवाह कर दिया जाता ठै भोर वह्‌ वेचारी मां-वापके दुलार, सहेलियों कै प्यार भौर अपने 
चिर-परिचित घर-आंगन तथा गली-मृहल्लों को सदा-सदा के लिए त्याग कर लचानक अनजने 
वातावरण में पदापंण करती है भौर वहां अजनवियों की भीड़ मे धिर जाती है, किसी से दिल . 
कौ वात कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाती । वस पौ-फटने से लेकर दिन ढलने तक मशीन की 
तरह काम-धन्धो मे जुटी रहती है । कई वार उसका पति माथिक कठिनाइयों के क'रण फौज 
मे भरती हो.जाताहै या नौकरी की तलाशमें घरसे इर निकल जाता है भौर भशपनी नथी- 
नवेली दुल्हन को सास भौर ननद के कटीले तानं से जुञ्लने के चि छोड जाता है। रेसी 
स्थिति मेँ उस बेचारी को मायके की मीठी यादन तड्पाएुंगी त। भौर क्या होगा ? एसी 
कठिन परिस्थितियों मे उसके होट पर ससुराल के नित-नये भ्रत्याचारों के विरूढ शिकायत न 
उभरेगी तो श्रौरक्या होगा ?. एेसी ही एक अभागिन के मानिक हन्द का कंसा अनूठा वर्णेन 
मिलता है इस लोकगीत क बोलो मे- 
उचे-उचे बंगले ते उचिया-उचियां वैठ्कां 
खरा देभ्रा लगदा कौ बापू जीदादेसश्रो ? 
नीह.ठ नीह्‌ठे बंगले ते नौह्‌ ठियां नोह्‌ व्यिं बैठक 
बुरा देश्रा लगदा कौ सौहूरिये दा देस श्रो 7"" 
मायके की हवेलियों भौर खुली वैठकों की याद भते ही वावुल के प्य रे देस की कद्र ओर कीमत 
का पता चलता है मौर ससुरा की तंग श्रौर प्रधेरी कोठरियों मे एक अजीब घुटन, एक कुण्ठा 
महसूस होने लगती है । यही भाव एक श्रौर लोकगीत में देसे प्रस्तुत किए गये है-- 
प्योके कुस राजे बनाए, गेलं खूब दङ्गे लाए । 
सौहरे कुस भड.ए बनाए, उड़्दे पंछी पिजरे पाए "। 
अर्थात्‌ एेसा मायका क्रिस राजे ने बनवाया जिसकी गलियों भे मै जंगली हिरनी की तरह १ 
फलांगती थी? भौर यहं ससुराल किस कम्बख्त ते बनायी जहां उडइते पंछी को पिजरे में 


बन्द कर दिया गया ? 


जव विवाह के बाद कन्या को डोली मे त्रिठाकर सुराल भेजने की तयारी कर ली जाती 
है तो बह वेचारी मायके के एक-एक सुख को स्मरण कर बडे ही मामिक बेन करती है, वह 


/ 
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वहीं रुके रहने के लिए सौ-सौ दीले-बहाने द ठती है परन्तु उसका बाबुल अपनी चहेती को ह्र 
हार मे ससुराल भेजने के लिए बाध्य है-- 
तेरे मेह लं दे बिच-विच बे, बाबल डोला नई लंगदा । | 
दो इट्टां पटा सुटला गे, धीए घर जा श्रपने।। 
तेरे बागे दे चिच बिच बे, बाबल डोला नई लंगदा। / 
दो रुख बडा सुट्टां गे, घीएु घर जा अपने॥ 
एक ओौर लोकगीत की कुछ पंवितयां देखिये जिसमें चार वहनों के विवाह की चर्चा दै। 
वह्‌ चारों बारी-बारी दहेज लेकर श्रपनी इच्छा के विरुद नदी-नालों को पार करती हुई ऊचे 
पवतो पर आबाद श्रपने-अपने ससुराल पहुंच जाती है-- 
श्रस चारे बहनां चार चारं लाडलियां, 
साहन्‌ बाबल दित्तडा दाज घोडे पालकियां, 
शरस उड्डीयां बारो-बार, फंग इश्रार, 
नदिया पार, उचड़े परबत सादृ देस बो। | 
मैदानी इलाके के सुख-आराम में पली एक बदनसीव लडकी किसी दूर-दराज्‌ पहाड़ी 
| गांव मे व्याही जाती है जहां दिन भर खेतों-ललिहानों मे काम करना पड़्ताहितोउसेमांकी | 
सुखदायी गोद याद आ जाती है श्रौर उसके हठो पर यह्‌ शिकवा उभर आता है | 
जली जाए पहाड्यिं दा ए देस श्रमां जो सें नइयों बस्सना, 
खाने जो कचाल्‌ दिन्दे  गृडनु कुदालु दन्द; | 
दस्सो छिन्दे लम्मे-लम्ते खेत श्रमां जी मे नइयों बस्सना ॥ | 
दन्दल्‌-दराद्‌ माए हत्य फड़काई दिन्दे, 
त्ती दिदे उच्चे-उच्चे ढेर श्रमां जी में नदयो बस्सना॥ 
ससुराल मे किसी नवयौवना को जव मायके की याद सताती है तो वह बीच में हायल | 
चम्वे के पहाड से गू विनती करती है- इ | 
चम्बे दिये धारे विन्द नीह.ठ्ड़ी होया, | 
रार मेरे सौह र्थे ते पारे मेरे प्योक्ियि 1 ` 
मौर अव उस अभागिन की त्रासदी का अनुमान रुगाद्ये जो प्यारी मां के मरने की वर के 
समान कठोर सूचना मिलने पर मीलों पदल चलकर मायके पहुंचती है ओौर भाई-भावजों कौ । 
बेरुखी को देखकर भुः लला उठती है | 
दूरा दा श्राइयां चलके मां दर विच रेहयां डो । 
हे मेरी रानिये माँ, | 
भागो नईं दित्तडा बिननडा मां बीरे नडं श्राखेश्रा बौ | 
हे मेरी रान्यिमां, 
मित्त दा वृत्तनां बनानौ श्रां मां श्रोदे गर 
हे मेरी रानियिमां॥ . 





| 

| 

ल लगनियां रो ॥ 
¢ | 
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सावन के महीने के भति ही हर व्याही लडकी को मेके कौ याद तड्पाने लगती है क्योकि 
डुग्रके हर गांव में वरसात के दिनों राह. डो का त्यौहार मनाया जाता है, सहेलियों क संग 
नाचने-गाने तथा भुला भरुलने का मजा लिया जाता है। यह्‌ सोचकर वह भाई को संदेशा 
भेजती है कि वह भाकरउ्सेले जाए परन्तु भाईहै कि रावी में संलाव.का बहाना करके टाल 
देता है- 
प्योके दौ लग्गी ए दुध्रासी बीरा सही लेई जायां 
सावन म्हौने दे पानौ न गहरे कियां टप्पनां राविया पार 
भेन घर रौ श्रषने 
चन्न वडानियां, वेड़ी बनानियां 
परोद पर॒ टप्पना पार वीरा सही लेई जायां । 
भौर श्रन्त में उस लोकगीत का एक टुकड़ा प्रस्तुत है जिसमें सास की कृपणता भौर मां के 
खुले दिल कौ वड़े भदयुते ढंग से तुरना की गई है । डोगर कै रिवाज के मुताबिक जव स्त्री 
बच्चे को जन्म देती है तो उपे सोढ भौर सूखे मेवों से तैयार की गई “सु ड" यानी सोठ-पंजीरी 
को सौगात भेजी जाती है । गीत की पंक्तियां देखिये _ 
ससङ्ा भिगी धुड भेजी चहं ढी सुड भेजी, 
चूरह्‌डी खंड भेजी, नए रगड़ मत्ये कन्ने लाया श्रो । 
श्रम्बड्िया मिगी सुड भेजी बट्टी सुड भेजो, 
बट्टी खंड भेजो, बीए बंड शरीकां खार्यां श्रो ॥ 


नानी मां ने दोहते के जन्म की खुशी में टेर सी पंजीरी भेजी करि उसकी बेटी स्वयं भी 
खाएश्रौर दूसरों को भी चिलाए परन्तु सास ने केवर रस्म पूरी करने कै लिए चुटकी भर सो 
भेज दी मानो वह बहूके खाने के किए नहीं, माये पर टीका लगाते के लिए है। 


-पलेस रोड, जम्मु 
श्रकादमो के तच्च वधान में 
शीघ्र प्रकाक्य 
एक महपूणं दस्तावेज 


नम्मू-कश्मोर की सांस्कुतिक विरासत 
[ हमारा साहित्य-1980 ] 


, 
ग्रपनो प्रति श्रभी से सुराक्षत्‌ करवालं 


| । 
` जे० एण्ड के० श्रकादेमी भव आटे, कल्चर एण्ड रगवेजिज, नहर साग, जस्र | 
= 
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-ङुमार पृष्‌ 
५० | 
| अकाश बनाता लं 
। भे श्राकाश बनाता यकायक मेरो श्रांखों के, 
| श्रौ उसमें सहेजता हूं धरती, सारे कोमल पत्ते 
| ठीक वेसे तपती सड़क पर विद्ध जाते हँ 
जसे रेत से खेलते बच्चे तुम्हारा श्राना निरिचितहै, 
॥ मुटूढी भे बार-बार भरते हैँ रेत, मै जानताहू, 
॥ श्रपनी दूटी टांगों को घसीटता भेरी धर छः पल 
| = म्हार तुम्हारे श्रानेके समयसे | 
॥ ॥ य 1 ह क कम होने वाला एक पल होता है, 
| परन्तु तुम नहीं ्रति हो, इसलिए मै फिर फिर | 
| तबमेरी सोची हुई प्रकाश बनाता हू | 
॥ हर बात की श्रन्तडियों में जंग ग्रोर उसमे सहेजता हि धरती। | 
| देसी शयान सा फलता है । =. | 
| ॥ | 
| हार 
॥ 3 
॥ जुगन्रु का पत्थर , कयोक्ति पत्थर लों र 
॥ बस्ती. के बच्चों के भुडभे पे र) रलीकेता 
| लहसाता हृश्चा तेजी से उनकी भोली व | 
पहाड़ की श्रो गया--- क भोली बुद्धि । 
पहाड़ को पत्थरलगा या नहीं इसे पहाड़ की हारमानतीहै। 
बस्ती के बच्चे हैयानयथे 
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गजल 
-फेवल कृष्ण नेयर 
थक गदं कुचली हुई राहगुजर, लौट चलं 
भ्रव तो शायद ही कोईश्राए इधर, लौट चलं । 


इय बजता हृप्रा लगता है गजर, लौट चलं 
दषे हर बार बुलाता है सफर, लौट चले । 
कितनी ही मंलिलं राहों मे कहीं ट गईं 
यों तो चलना हैश्रभी श्रौर, मगर लौट चलें। 


कोई मुफसे मेरो श्रावाज में कहता सा लगे 
एक मृहृत हई छोड हुए धर, लौट चलें । 


ये तो बरसों से कभी जागे न होगे शायदः 
धूल के शाल में लिपटे हुए पर, लौट चलं। 


क्या मिला अंधी खलात्नों में भटक कर तुभकरो 
इस कदर श्रपनोही पिदी सेन डर, लौट चलें । 
खु मे लिथड़ी हुई सहमी हई रोई रोई 
हमने एषी तो न मांगी थौ सहर, लौट चलं । 


जाने एहसास कौ यह कौन सी मंजिल है जहां 
खुद को कुच मिलतो नहीं प्रपनौ खबर, लौट चलं । 
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जस्म 


| 
--प्रवतार कृष्ण पराच 
| 


भाज राधाको पल भर भी फुसंतन थी। भुवहसे ही वह मकान को साफ करे) 
लगी धी । उसने मलमारियों मे कितावें करीने से रली, डाग रूम की चिडकियों के पर| 
साफ क्रिये । दीवारों की द्रूल ज्ञड्वाकर सफेदी की गौर रंगारंग फलों से भरे वगीचे से फार 
घाक्त का एक-एक तिनका काट दिया । | 


सारा घर एकदम बदर गया । हर चीज़ नयी-नयी सी दिखने लगी । | 
॥ 


रतेन यह सव देख रहा था । आश्चयं भी उसको कु कम नहीं हुआ । शादी कै बा 
यह पहला श्रवसर था जब उसको महसूस हुभा था कि राघा उसके घर मे जम गयी है। वै 
उसको यहां भये दो सा हो गये, तव से उसने कभी नहीं सोचा कि यह्‌ उसका भपना धर ९॥ 
ौर हद तो यह कि इस कालावच्ि में उसने पने कमरे मे पति के साथ आठ-दस रातं ॥ 
गुज्ञारी थीं । मन मे आया, पूछे कि माज यह क्याहो रहा है। किन्तु बाद मे सोचा $ 
उसका मूड खराव हो जाएगा । मजब्रुर होकर वह देखता रह्‌ गया । 
हां, यह्‌ उसकी मजब्रुरी थी । = 
भौर इसी मजब्रुरी ने भ्राज फिर उसको डाईग रूममें लगे आादमकद आईने के । 
खड़ा कर दिया । वह ध्यान से गपना चेहरा देखने ङ्गा । दूसरी मोर राधा 
सामने अपने को सजने-संवारने में र्गी थी । 
“राधा ! भाज क्या खास बात है? रत्न ने आखिर पूछ ही लिया । 
“आज मेरा जन्म-दिन है 1'--राधा का छोटा-सा उत्तर । 
यह सुनकर रत्न को आश्चयं हुमा । उसको इस बात 
11. 
प्होनाही चाहिए ा। राधाने शे मान 
ट + बुरा.तौ नहीं मर्ति। 
“मुभे वित्करुल पता न था--रत्न ने कहा । "कोई 


नही ती शे बाति नहीं, 4 
नही" नही, भु कुछ नही चाहिए"-राधा ने प्रति की वात र ^ ` 
£ 1 











ङ्‌ सिग-टवुल । 


दय 


त का बिल्कुल पतान था। 
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तः को जगा कि जंसे शिकारी ते उसके दिल में तीर चलाकर आहत कर दिया है । 

दुसरे ही क्षण राधा वोली-"उपहार देने की वजाय आप एक उपकार कीजिए ।' 

रपेन कौ आंखें चमक गयीं । भव की बार दिर की धड़कन तेज होने लगी- "वोरो, क्या 
कामद?" 

शामकोभापकहींन जाएं ।' 

क्यों ?" 

"वह्‌ आयेंगे, डिनर पर 1 

कौन ?" 

“मोहन 1 

रत्न को एक वार फिर आश्चयं हेमा । कुष्ठं क्षण कमरे मे चुप्पी कासा वातावरणं 
छाया `हा। राधा पति की ओर देखकर सज कुठ ताड़ गयी । बोली "एसा मत समक्षिए 
कि इसमें कोई राज्ञ है। लड़क्पन का दोस्त है न हमारा ।' 

कोई वातत नही- रत्न ने कहा । मन्तस्तल में वेदना कौ जो आग धधकं उटी, उसने 
उसे अन्दर ही अन्दर दवा दिया । 

@ 

मोहन कौ प्रतीक्षा मे वेठान्लन जाने कवसे विचासोंभे उल्क गथाथा। फिर भी 
उसके लिए यह कोई नई वात नहीं थी । 

भव भी उसको याद ह वह्‌ दिन जव वेहू मोहन को शादी के सिरसिले मे उसके घर गथा 
था। वहां वह पहले यह निणेय ही न कर पाया कि मोहन के साथ कंसे बात की जाये । 
गुमसुम सा दिख रहा था वह॒ । उसके चेहरे पर परेशानी के आसार साफ़ दिखायी दे रहेथे। 
फिर भी उसने कहा था- क्या बात है ? 

मोहन को लगा कि जसे उसको किसी ने गहरी नीद से बेदार कर दिया हो । उसका 
सारा शरीर पक्तीने से तरवबतर था। रत्न को देखकर उसकी आंखें छलक आं । बोरा- 
“कुठ नहीं, बस, तुम मिले तो एक आस बंध गयी ।' 

"माखिर वात्त क्या है ?-रत्न ने एक बार फिर अपना प्रश्न दोहराया । 

“कुछ नहीं । तुमको शादी करनी पड़गी, तभी म इस उलक्ञन से निक सकता ह ।' 


मोहन ने कहा । 
रत्न को आश्चयं हुमा । कहा-- क्या वकते हो ? तुमने कया कभी सोचा भी है किं 


भृक्षसे कौन शादी करेगा !' 
“मेरी वहु"""" मोहन ने जैसे रहस्य खोक दिया 1 
“धा ?- रत्न ने इस प्रकार कहा जसे उसको विश्वास हौ न आं रहा हो । 
“हां, वही"- मोहन ते एक बार फिर जोग दैकर कहा । 
“किसकी मर्जी से ।* रत्त ने पृष्ठा । ॑ | 
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"मेरी मर्जी से ।"- मोहन का उत्तर । 


रत्न कुछ नहो बाल पाया । सोचा, क्या कह रहा ह वह ! लडकी की मर्जी जाने बिना 
वह्‌ कंसे इस बन्धन में बन्ध सकता है ! तिस पर भी वह्‌ मोहन को ही चाहती है । 
लेकिन वही हुभा जो मोहन ने कहाथा। राधाने मोहन की मर्जी के मागे समपंण 
किया) क्यों? उस समय रत्न यह सव जान नहीं पाया । 
यह्‌ शादी एक तरह का समपेण था । अपने अम्मानों का बलिदान मात्र] इन दो वर्षो 
मे रत्न को अपनी पत्नी से जिस भात्मीयता की अपेक्षा थी, वह उसे नहीं मिली । वहु हर पल 
उसके प्यार के लिए. तरसता रहा। तिस पर भी राधा अपने पतिसे हमेशा दूर-दूर एवं 
निरिप्त-सी होती चली गई थी । 


वह हमेशा वेकरार-सा होता रहता । खास कर उस समय जव राधा उसके धरम होती 
आर उसकी ओर आंख उठाकर भी न देती । अपनी भर से उसने उसके निकट आने के कई 
तरीके जमा ल्यि, किन्तु सव व्यथं । उपराय जव वेकार सिद्ध हो जाएं तो अपने-मापको भटी 
तसल्ली देकर ही संतुष्ट मिती है । रत्न भी यही सोचता कि क्या पता राधा एक दिन उसके 
बहुत निकट भाकर, अपने भौर उसके वीच की खाई को पाट कर, उसके गले कग जाएगी भौर 
खूब आंसू बहाकर कहेगी क्रि उसका सारा विगत व्यथं हो गया । 
" * "यह्‌ सपना है उसके भन्तमंन का । 


शाम के आठ बजे मोहन आ गया । ङाईगसरूममे ज्यो ही उसने रत्न को देखा तो वह 
बहुत खुश हुभा । वैसे दो साल हए थे दोनो को एक-दूसरे को मिले । 
“हैलो रत्न ! क्या हाक है ?" 
(मजे मे हुं । आप सुनाइये "रत्न का उत्तर । 
“अजीव इतफाके है । परसों राधा हव्वाकदल चौक पर मिली भौर डिनर पर आने के 
लिए कहा ।' 
अजीव इतफाक । 
इतफाक नहीं । येने ही राधा को कहा था क्रि माज वह आपको डिनर पर बुला 
रत्न ने कहा । 
(वंडरफुलं 1 मगर मेरी सुनीता तो जो मन मे आये, करती है । मृन्ञसे सलाह लेने 
का सवार ही पैदा नहीं होता । { 
“पत्नी के लिए पति परमेश्वर समान होता है, यह सव राधा अच्छं 
^ रत्नने फीकी हंसी के साथ कहा । 
“आपकी पत्नी एक श्रादशं नारी है" ! 
“मौर आपकी पत्नी अपनी इच्छामो कीः दासी है ।" 
दरवाजे के एक तरफ खड़ी राधा दोनों की बातों को 
प्रशंसा के दो शब्द सुनकर वह मपने-भप प्रर जितना सुषा 


ग तेरह जानती है - 


ध्यान से सुन रही थी । अपनी 
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६२, उतनी हौ नाराज भी । नाराज 


इसलिए कि प्रशंसा कै पुल उसक्रा पति वांधता था । क्या पड़ी है उसको ये सव वाते कहने की 
जवकि ये सत्य से कोसों द्र दै । एक शौर वात उसको लग गयी, वह्‌ यह कि मोहन के लिए 
चह वेतहाशा इन्तजञार कर रही थी शौर चह यहां भाकर अपनी. पतनी के वारे बिया र्हा 
था। निराश हो, वह्‌ कमरे में चरी आयी-- 

हलो मोहन !*-राधाने होठों पर फीकी हसी लाकर कहा । 

राधा को देखकर पहले मोहन चौक-सा गया । कृ क्षण बाद कहा-हैलो | 

राधा फशं पर वैठ गयी । रत्न भांखे फाड़कर पत्नी की ओर देखता रहा क्योकि इस 
समय उसने अपने साज-सिगार मेँ कोई कमी नहीं रहने दी थी । पलनी की सुन्दरता ने आज 
पहली वार रत्न को चकाचौधं कर डाला। इसके विपरीत मोहन ने राधा की इस सजधज में 
कोई दिलचस्पी नहीं छी । राधा को आश्चयं हन्ना । वहु मोहन की भोर एकटक देखती रही, 
मगर उसने अपना सिर नीचे शुका लिया। कमरेमेंचुप्पीकासा वातावरण उत्पन्न हो गया ।` 
छ भण वाद मोहन ने कहा-- "कल मुके सुनीता के लिए सफेद साड़ी लानी है॥' 

रंगीन क्यो नहीं १- रत्न ने पुष्ठा 

"उसको वनाव-सिगार विल्कुल पसंद नहीं । सफेद साडी उसकी अपनी चांयस है । 

(मगर मेरी राधा अपने को सजाने-संवारने मे खुव दिलचस्पी लेती है। भ्रपने लिए नही, 
मेरे छ्िए। पत्नी का वनाव-क्षिमार पति के प्रति उसके अनन्य प्रेम का चयोतक माना जाता है । 
इस सिलसिले मे यदि पत्नी भपनी चयस से काम ले तो मानिए, वह्‌ किसी दूसरे को रिभातती 
है ।--रत्न ते कहा । 

यहं सुनकर राधा के तन-वदनमें भाग सी लग गयी । मोहन निरुत्तर रहा । 


खो न, सामने वटी है राधा। किस तरह सजौ-सवरी है ! यह तो इस समय की 
वात नही । भाप इसको हर समय इसी तरह पामोगे । यह भेरी चाध है । कन इसको 
कह दिया है कि मँ थोड़ा बदसुरत ही सही, मगर दुमको अपनी सुन्दरता की कद्र करनी 
चाहिए रत्न ने कहा । 

मोहन विचारों मे इव गया । 

राधा नीरस पडने कगी । । 

मोहन ! कंसे थे वै दिन जव हम एक-साथ कालिज भें पृते थे । वह्‌ अहुरवक की 


पिकनिक ! पहलगांव म दो-एक दिन प्रूमना !-्रसंग बदलने के खयाल से राधाने कहा । 
"हां, हां, याद है--मोहन ने इस तरह कहा जसे राधा से कोई जुमं हो गया हो । 
1  में"““" मेही कहा। 
हा, मुभे भी याद है--गुलमगं मे*““ रत्न ने बीच 1 | 4 
र पिकनिक मे सुनीता भी आयी थी। हम दोनों ने वहां सुव स्कीस्ग की थी" - 
मोहन ने कहा । 
राधा बिल्कुल मौन ! 


शीराजा / ४७ 





+) 


~= 
= 


= 





म 


"अरे मव याद आया। उस समय राधा भी स्कीदग करना चाहती थी, किन्तु आपने 


अकेले उस सुनसान मे इसको छोड़ दिया मौर सुनीता का हाथ पकड़ लिया ।'-रत्न ने याद 
करते हुए कहा 1 


“तै कथ सुनीता को जानताथा ? राधाने ही उसके साथ परिचय कराया था। मुभे 
देखकर न जाने वह्‌ क्यों इप्रेस हो गयी !*- मोहन ने कहा । 
। । 


यह सुनकर सच ही राधा का दि धक्‌-धक्‌ करने रगा । उसका विगत आंखों में 
चित्रपट की तरह घूमने लगा । यौवन कौ पहली सीढ़ी पर चदठ्कर ही किस प्रकार मोह 
उसकी ताक मे र्गा रहा । वाद मे दोनों इतने निकट आ गये कि दोस्ती प्रणय मेँ परिणत हो 
गयी । दोनों ने एक-दूसरे के साथ शादी करने की कसमलेली। एक-दूसरे की चाह इतनी 
बने लगी कि मोहन को इस बात का व्यान दही न ञायाकि राधा का पिता चपरासी है। 
मुश्किल से पेट पार्ता है। किन्तु राधा जानती थी कि प्रणय-लीला मे इन बातों का कोई 
महत्व नहीं । भगर गुखमगं मे ज्यों ही मोहन सुनीतासे मिला तो "कुष भी नहीं हुमा । 
लेकिन उस अनुभूति को वह्‌ दिर में ही संजोये हए थी 1 मोहन कुछ क्षण के लिए सोचता रहा । 
फिर बोला - ने कभी किसी के साथ वदी नहींकीहै। नेकी तो सों के साथ करतादहूं। 
श्रौर दिर की धड़कन तो उस वक्त वदती दै जव सुनीता को गुस्सा आता है ।" 


"मगर राधा को कभी गुस्सा नहीं आता 1 उसकी सहनशीरुता पर मुभे गवं है--रत्न 
ने राधा की भोर देखकर कहा । 


राधा की श्राखं अब भी फशं पर टिकी हुई थीं। उसको वे दिन याद आये जब मोहन 
राधासे दूर भागकर सुनीता के निकट आने लगा था धनी पिता की बेटी होने के कारण 
शादी होने मे भी देरी नहीं हुई थी । । 

“यदि आपने शादी की तो मुज्ञ पर पहाड़ टूट पड़ेगा मौर र्म उन मधुर भावनाों को 
भूलने की चेष्टा कभी नहीं कर पाऊंगी-राघा ने कहा था। 

“ठीक है, मगर तुमको भी विवाह करना पड़ेगा मोहन ने कहा था । 

“मुङ्षसे कौन विवाह्‌ करेगा राधा का भरन । 

"एक को मने तयार कर रख है ।-- मोहन ने कहा । 


। 
॥ 
“कौन ?"--राधा ने पूषा । 


‹रलन"--मोहन ने इस तरह कहा जसे कोई रहस्य खोल दिय हौ । 
“किसकी परजी से ? 


(नेरी !*- मोहन का स्वर आत्मीयता से लबरेज था । 


इस एक वाक्य को सुनकर उस समय राधा कुछ न कह पायी थौ । उसने क | 
| 


आदिश का पालन कियाथा। वास्तव में वह शादी को एक शारीरिक वं #ी । 
किन्तु आज उसकी आंखें खुर गयीं । उसने जाना कि मो । 


ह्न उस । 
व्यवहार कर रहा दै कि जसे उको जानता ही नहीं । क्या के साध कुठ इस तरह का | 


वहं उन मधुर भावनाओों को भूरे । 
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कीचेष्टाकरतादै। अस जिए वह तडपता था, उसके सपने"देखता था गौर भाजः वही भपने 
कि गता है । वह तो कितना वदल गया दै"-.बौर सुनीता- चपटी नाक वाटी 
छोकरी ५ गौर मोटी । माज यह वात-वात परर उसी के नामकौरटल्गारहा है] 
फिर भी उसने अयने को संयम मे रखा । उसने सोचा कि अव उसको बोलना चाटिए-- 

मोहन, क्या भापको याद है कि हम कंसे मिले थे 

राधा कौ अव भी विवास नहीं हो पा र्हा था कि मोहन विगत को भरल जाना 
चाहते है । 

मोहन उसको देखता ही रहं गया । कुठ बोल नहीं पाया । 

नही, नही, मै नहीं मानती । मै बापको याद दिये देती हुं राधा बोडी । 

याद दिलाने की कोई आवश्यकता नहीं । दरसल सुनीता कहती हे कि सहारेकेरूपमें 
जिसने जो भी पाया, वही सत्य है -- मोहन ने वात को काटकर कहा । 

"छिः-छिः, आपकी पत्नी के भी कँसे विचार हैं । मेरी राधा सत्य उसी को मानती है 
जौ सत्य की कसौटी पर सही उतरे रतन वीच मँ बोला । 

मोहन बिल्कुल मौन ! उसने भांखे इस तरह भका रीं कि जसे कुछ सुना ही नहीं । 

इस बार राधासे रहा न गया। उसको बहुत गुस्सा आया मोहन पर । उनके साथ 
मन में संजोये सपने एक के वद एक पिघल्ने लगे । 

रत्न राधा को ओर देखता रहा किन्तु राधा अपनी सहनशीलता खो वही । उसकी समञ्च 
मँ कुठ नहीं माया कि उनकी दृष्टि अपनी ओर किस प्रकार भाष्ृष्ट की जाये । ठीक उसी वक्त 
नौकर ने अन्दर आकर सुचना दी कि खाना तैयार है। राधाको कषठ त ल्ली-सी हो गयी । 

जव तक वे खाने की मेज पर आ गये तव तक दोनो अपनी-अपनी पत्नियों की प्रशंसा 
कै पुल वांधने म लगे रहे। इस वीच राधा को लगा क्रि वह निश्चय ही कल्पना लोक भे 
विचरण कर रही है श्रौर वह यथाथं की धरती से ऊपर उठकर न जाने स्व॑प्नलोक के किस 

ग मे जाकर. बसना चाह रही थी । 

सुनीता को मिचं बहुत पसंद है ।' 

राधा के विचारों का तांता टूट गया। न 

"राधा को मिचं से नफरत है । वह वही चीज खाती है जिसमे मिठास हो। सुन्दरता 


प मिठास, काम करने मे मिठास, बोलने मं मिठास" 
"यही एक कमी रह गयी है सुनीता मे । दप्तर से अगर नेट भाता हूं तो हंगामा 


मचाती है । 


“मेरी राधा, तो एेसी नहीं है । 
सुनीता मेरी प्रतीक्षा दस बजे रात कै वाद करती.है। यानी "यानीः" देश कौ 


जनसंख्या 1” 
नही, मैने इसको कभी वासनाःकी मति नहीं समज्ञा मौर न इसने मुभे .आत्मतुष्ठी क। 


#८ । माजक्रक ठेसी वाते दोनों की मर्जी पर निभैर करती हं । 
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"वंडरपफुल 1 क्या कहने ।' 

(दरअथसङ यह्‌ एक आदशं है ।' 

"किसका ?" 

"राधाका। भौर इसका पालन करना मेरी मजबरुरी नहीं, क्तव्य-सा वन गया है | 
। । 


राधा फशं पर बटो यहं सब सुन रही थी । उसकी आंखों से आभु उमड़े पड़ रहेषै। 


फिर भी, जब तक भोजन समाप्त न हुभा, वह संयम मे रही । 
शुक्रिया राधा! श्रव मै चरता हूं यह कहकर मोहन एकदम उठ गये । 
राधा कुछ न बोर पायी । उसने सिर सुका लिया । 


पत्नी की दशा को देखकर रत्न सव कुष्ठ ताड गया । उसने भट मोहन की भोर देका 
कहटा--'शुक्रिया, शुक्रिया, कभी-कभी यहां जरूर आते रहना । राधा को न सही, भे 


आपकी याद आती है । कालिज के दोस्त ठहरे न । तिस परं भी यहं भोली राधौतोमुर 


भापकी ही देन है ।' 


मोहन डादेग रूम से बाहर निकल गया पर उसने “गुडनाइट' भी नहीं कहा । 
ज्योही मोहन चला गया तो राधा ने रत्न की बोर देखा । 
रहे थे । 


॥ 


उसकीं आंखों से आंसू एतः 


रत्नं की आंखें फशं पर टिकी हुई थीं । उसने राधा को यह अहसास दिया फि जैसे उस्म 


कुछ समक्न में ही न जाया हो । किन्तु राधा ने उसकी मोर बार-बार देखा । वह अपने ¶ ` 


थकी-हारी सौ महंसूसं कर रहीं थी । अपना अभनुवेगं वह रोक ही नहीं पा रही धी वयो 


हृदय मे जो सपनों का महर बना चुकी थी, उसकी बुनियाद, भाखिर कच्ची निकली थी । 
मुञ्से अव सहाः नहीं जा सकता ।' 
“क्यों ? क्या वातत है ? इतनी उदास ? 
मुभे क्षमा करो। मेरे दिल मे अव तुम्हारा अस्तित्व सपना नहीं, बिक सत्य क 
कसौटी पर पुरा उतरा दै । | 
"मगर तुम मोहन की राधाहोन?' 
“अव नहीं हुं ।' | 
“क्यो ?" | 
शति शनो भत के रिछ रनिगगी री तरह क्सन है। राधा कः तक इनि 
करेगी ?' 
रत्न ने राधा की ओर श्राश्चयं मिश्रित निगाहों से देव 
11 नहीं क॥ 
राधा भी एकरटक उसको भोर देती रही । दोनों की भें क र कुछ नहीं त, 4 
यह क्षण मधुर श्रनुभति मनुभव करने के लिए । इसी ध ५. रत्न ने ह, | 
के जख्मभरसं 
है । उसके वारे मे भादि से श्रत तक पुछताछ करने से या लाक | 1 
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रेखाचित्र 


------ 


तवी 


--जसवन्तं सिंहं “विरदी' 


तवी नदी पीरपंजाल भौर धौलीधार के वीच के पहाड़ी मागं से निकल कर जम्मू शहर 
की अर इस तरह चलती है, जैने कोई गोरी सम्भल सम्भल कर पांव उठाती हुई बड़ी मडक- 
मजाज के साथ अपने महनरुब की तरफ़ वदृ रही हो । इसके चमकते पानी की धारा को यदि 
जम्मु से ऊपर पहाड़यों के पास खड़े होकर दला जाए, तो कु क्षणो के जादुई प्रभाव के साथ 
एक सुन्दरी के चेहरे भौर चाल-ढाल का प्रभाव उसमें स्पष्ट तौर पर दीखने लगता है । 
उस दिन मन्न पर भी इसी तरह काही जाद्‌ हो गयाथा। तवी के पानी के इदंगिदं 
बस्ता हृजा जम्मू शहर सार्थकाल की रौशनी से चमक रहा था भौर मुभे उसं समय मोहन सिह 
को कविता याद आ रही थी-- 
तवी वगदी, तवी वगदी 
इस जंमूए दे परां नार्वे 
तवी वगदी । न 
मिट्टी रुगदी सोहणी लगदी 
एहदी सुत-उनीदरी जिही चाल वे 
मिट्टी गदी । 
मोहनरसिह मन कौ गहराइयो का महान्‌ कवि था, पर उस गीतों मे बीती मुहव्बत का, 
शहद जसा ही स्वाद है । मोहनर्सिंह ने अपनी कविता में जिस तरह तवी के (इमेज को साकार ` 
किया है, वहं कोई मोहनर्सिह दी कर सकता है । 
वहत समय पहले जव जम्मू के समीप पुल के उपर निर्माण को क ४१५ १ 
दो बार दुष्टं मे अपने पिता जौ को मिलने क लिए हा आया भा + भुर 9 2 19 
भौर बेपरवाही के दिन होते थे, भ्रौर वापिसी पर मेरी भी इसी तरह को हालत हौ जाती थौ-- 
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दिल तुरे ना, दिल तुरे ना) 
गड्ड़ी नस्स पई तिखड़ी चार वे, 
दिल तुरे ना। 
तवी लुक गर्ई, संदर लुक गए 
मूड शहरां दे जाल जंजार वे । 
तवी लुक गई । 
तवी के पानी की चाल अक्सर बडी धीमी होती है, जसे कि पहाड्ए लोग सुस्त चाल 
चलते नजर आति है, पर वह हकीकत मे सु.त नहीं होते । तवी की चाल-ढाल पहाड़ी लोगों 
जैसीहौीरहै। 
असल मे तवी का बहना लोगो जंसाहीरै। कभी नस्रता वाला, गौर कभी रोष-भरा। 
सम्पन्न व घमण्डी व्यक्ति बुरा भौर तवाह्‌-कुन प्रभाव वाला भी वन जाता दै। इसी 
तरह ही तवी भी वरसाती मौसम में पूरे रोष के साथ टेदटी-मेदी चालसे दौड्तीदै ओर किसी 
षी सगे-सम्बन्धी की प्रवाह्‌ नहीं करती । 
मेरा मित्र खालिद हुसेन मुभे स्कंण्डल प्वायण्ट पर खड़ा करके भाप महतूना कं साच 
पता नहीं किधर चछा गया था । हमारे इन नौजवान लेखकों की यहु बड़ी बुरी भादत हं कि 
जव १५-२० कहानियां छिख लेते है, तो फिर सांस चढ़ा कर्‌ बठ जति ह) 
"मई श्नोर बयो नहीं लिखते ? . । 
श्रेरणा नहीं रही )' 
(फिर इक करो 1" 
“सोच रहा हं ।' 
“इक भी सोच-समश्च कर होता है ?" 
“हां, भाजकल तो“ ? 


बस, कई बार तो इष्क ही होता है, पर कहानियां विसर जाती है) पर मेरा मित्र 
खालिद एक अलग स्वभाव का, बल्कि अपवादहीहै।. 


मेरे पिछली तरफ दाहिने हाथ पीरपंजाल मौर बाई तरफ धौलिधार चोटियां वरफीटी 
भ्राखों के साथ चमक रही थीं, श्रौर उनके नीच में थिरकती तवी, जसे कोई रूपहटी रेखा हो । 


, „ पिष्ले वषे कुरुबीरसिह काग पर मुभे तवी की धारा के पास ही मिला था । उसके तन 
मन मे तवी की शगुफता धारा कौ तरह ही रकित निवन्ध प्रकाशित त च कः 
राही कै वारवार कहने पर भौ भै उसके साय यहां नहीं माया ॥ जसवन ४ 
निवास करती दै । कड्क्रियों के घर खारी हाथ वंदा 2. यहां उसकी लडकं 
बुलाया तो कंसे इन्कार करता ? भव युम तवी ते 


1 
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॥ 
॥ 
॥ 
| 
॥ 


मँ तवी के पानी की तरफ देखकर डं° हरिभजन सिंह की करि मुनव्व 
व कर र ॥ वता मुनव्वर तवी याद 
ह ° ष्ठा भा, १२ परता नहीं कंसे, उसके शब्द मेरे मस्तिष्क मे से ही निक गए । 
डं° हरिभजन सिह गौत लिखने मेँ वड़ा माहिर है, पर उसकी कविता उसको विद्त्ता की 
च {| 
तरह हौ गहरी गम्भीर वन जाती है, जैसे कि वह्‌ कविता नहीं लिख रहा, भ्रपितु कोई थीसिस 
पेण कर रहा “**कहुते 
(1 ररह हो । "कहते ह कि यह नदी-मुनव्वर वाली तवी मौर ण्डे पानी वाली तवी की 
संयुक्त धारा के समरस होने के साथ रूप धारण करती हि । 
कल जव हम जम्मू से बिलकुल मौर भी ऊपर कौ तरफ़ पुवं की श्रोर खड थे, तो मुभे 
लग = ८१ ~ [३ १ मेँ ( 
था, जसे कि तवी ने समूचे शहर को अपनी बाहों मे जकड़ा हुभा हो । इसका पानी 
जम उः नं गो गे ; 
जम्भ क उपर उत्तर-पुवं की भोर इकट्ठा होकर उधमपुर के दून के पास से पलट कर इस शहर 
कौओर धूम जाताहै। 
अपनी महवरुवा क) वाह से निकल कर खालिद जव मेरे पास पहुंचा, तो मँ तवी के रेगते 
पानी के समीप खडा हुमा तरोताजा हो गया महसुस कर रहा था । 
छोड आया है *“मपनी ˆ*“?" 
हां," उसने मुस्क रा कर कहा- 
"यदि पंजावियों ने जनां (चन्द्रभागा) को अपनी मृहव्वत का केर बनाया हुभा है, तो 
हमने, जम्मू के छोगों ने तवी को-^1 
“इसका मतलब है कि जम्मु मे भी भआशिक-“ 
(कहां नहीं होते ? 
“किसी एक का नाम वताओ ।' 


वहू सोचमें पड गया । 
अभी हम बातें ही कर रहे ये, जघ्रकि हमारे समीप ही, जम्मु कौ सृन्दरियां तवीके 
किनारे वैठी गा रही धी-- 
(तविभा कण्डे गोरी बाग लुभाया। 
मेरा फुल रुपये विकेभा वे लोका ।* 
“सुन !' मैने कहा । खाकिदि आओौरतों के चेहरे पहचान रहा था । 
"देस छोडी परदेस नि जाइयां 
मेरी निरमल काया तरसी वे लोका ।' 
एक ओर श्रावाज-- 
(तविभा कण्डे गोरी पठ्ग इहाइमा । 
मेरी सेज रुपये बिकदी वे लोका ॥' 
गीत विरह वियोग को प्रकट करने वाले ही ह ।' खाल्दि ने कहा । 
ताद 
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हमारे बहुत प्यारे 
“विरह हमारे मन को शु करके उसमे सात्विक भावों का संचार कर 


'मुहव्वत की परख भी तो विरह केसाथदहीहीतीटै।' 
"पर्‌ यदि मुहव्वत हो ।' 
ष्ठा, यह्‌ तो है ही" )' 
"कड बार विरह कै प्रभाव के साथ भी मुहव्वत का रंग 'मजीलिया' जातादै॥ 
जम्मू शहर के मुनारे भौर मंदिरो के उंचे-ऊंचे कलश सायंकाल कौ धुधमे ल्पिटेहूु | 
बड़े हौ रहस्यवादी प्रतीत हो रहेथे। रोशनी की धु धलाहट हर तरफ फल कर अन्धेर र । 
नचचीरने का असफल प्रयास कर रही धी । | 
"वह्‌ ओरते कौन धीं ?' 
"जिनके पति परदेसी दै ।" 
"जम्मू के बहुत-से लोग फोजमें ही जति हैं?" 
“पर अब देण के गौर शहरो मे भी नौकरी के लिए जाने लग पड़ हं ।' 
"कुछ भी हो, तुम्हारी भौरतों को तवी के पानी ने सुब निवारा है ।' 
(तवी मे भी तो इन ओौरतों का हुसन ही क्लकता ह ।' 
"पतले मौर तीचे नैन-नक्श वाली डोगरी स्तियों के हुस्न की दुनिया मे वड़ी तारीफ है। 
“धीरे से बोल !' खालिद ने मुभे टोका । 


1 
॥ 
॥ 
॥ 


| 


| 
\॥ 
| 
| 
| 





1 


८ क्यों 2) | 
ष्वयोकि यदि यहां की ओौरतों ने तेरी वात सुन री, तो मदो के लिए जीना हराम ह| 
जायेगा 1 | 
“क्या अव वह्‌ सुख के साथ जी रहे हैँ ?' | 

(मेरा ख्यारू दै 1" 
“ख्या ही क्यों ?" ( 


(क्योकि मै यहां गमियो मे ही माता हं । सरकारी कागजात कै साथ ही" ।' 

मुभ तो लगता है कि तवी जम्मू वालों के दिलों मे भी घड़कती है । -*“जब | 
छोकगीतों कौ आत्मा मे रच-पच जाती है, तो वह केवर नदौ ही नहीं रहती । 

हा, यह्‌ ठीक है । 

“गलत है, तो कह दो । 

“नहीं, श्रपितु मै तो समक्षता हुं कि तवी के बिना जम ५ 
त) मू की कल्पना ही नहीं क 
1 ^तभी शायद इस शहर को भी जम्मू-तवी कटा जातां है।' 

( षां । 
4 ® तवी के पानी में से एक तेज लहर हमारी 
खामोश हो गए । हासे तरफ बहती श्र रही थी, जिस कारण 


॥ 
{ 
॥. ॥ कई सार पहले डोगरी भाषा के लोकगीत 
। 
| 
| 





हक 
गीत मिला था, उसमे भी तवी हिरोरे मारती थोः इकट्‌5 करते समय मरे "्वस्न' नाम का जी 
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चन्न म्हाडा चदा उप्पर जे वाहवे 
कओं करी आमां चन्नां तवी गयं मारे। 
> >< ९ 
चन्न महाडा चदढ़ेभा नदिया देपारओं 
कोदे हत्थ भेजां चन्नां, छतडी रूमा ओ ॥ - 


जम्भ के लोगों जसी ही उनकी डोगरी भाषा मामसुमियत्त भरी, पर पुरी शान-णौकत 
वालो दिली भावों के साथ भरपूर । दिली भावों की स्त के विन। भाषा निखर ही कंसे 
सकती है । 

जव म भभी जम्भ नही आयाधा, तो खालिद ने एक खतमें मुभे तवी के विषय में 
लखा था-- 

"दरिया त्वी कंलाश्च पवेत से निकलता है । भद्रवाह्‌ से भ्रागे, सिउजधार मे से ।" 


यह पवेत जम्मु-कण्मीर के जिस डोडा की तहसील भद्रवाह्‌ ओर हिमाचल प्रदेश कै 
इलाके चम्बा के वीच वाकिया है । कौलाश पवेत्त मंसे तीन छोटे दरिया या नदियां निकलती है ।' 


दरिया तवी, जो डोडा से वसंतगद्‌ (तहसील रामनगर, जिला उधमपुर) चनेहनी, 


(जिला उधमपुर) उधमपुर, नगरोटा से जम्भ होते हए सियारकोट फे समीप चिनाव मे जा 


मिलती है ।' 

(तवी जसे यहां ओर भौ तो दरिया होगे । 

"हां, नीरू भदरवाह में बहती हुई डा के पास दरिया चिन्ाव में मिक जण्ती है ।" 

ओर £" 

"दरिया उञ्च, वलावर कै पहाड़ों मे से निकलता हृअः कटूमा माता है, पर वाद में दरिया 
रावी में मिक जातादहै 

"तवी की रम्बाई ?' 

(काफी है ।' 

फिर भी ?' ¢ 4 

“नापी नहों किसी ने । भभौ यह काम हीन धारणी है। न 

पल भर के पश्चात्‌ उसने फिर कहा-- कंलाश पव॑त कौ चार चोटियां ह, जिने एक्‌ 


खड़ी न्लील भी है ॥ 
“तुमने वह ज्लील देखौ है ¢ 


“अभी नहीं । 
हरं । तिरी महुवा मव तक धर पटच गड होगी ?' 


से आया? | र ट 
१ ६, 1 त ओर ज्ञी मे काफी एकता नजर आती है" "पर मुके तो तेरी 
लील क 


भहद्रुवा भी ज्ञील जेसी ही 
णीराजा / ५५ 


खालिद हंस पड़ा । 
"तुम उसे मेरी वीवी ही समज्ञो \' 
“भूठ ना बोलना 1" 
"नहीं सच 1" 
फिर तू खुशकरिस्मत है \' 
कंसे ?" 
"वह्‌ तुम्हे दोहरी मुहव्वत दे रही है ।' 
(हा यह तो है ही ~“ ॥ 
"वस यही नियामत इस धरती पर दुलंभ दै 1! 
खालिद खुश हो गया । मुभे रगा ज॑से कि उसका कद-वुत्त भौ भौर लम्बा हो गयाहै। 
खाद ने कहा--^लो भँ तुम्हं तवी के आर-पार खड प्रेमियों के सम्बाद सुनाता हं-- 
सौण महीने बरखा बरदी 
तविश्रा पौदे हाड सजनां 
श्रो तवी देभा तासु 
सानु टपाइञं पार । 


जुरूफां कटानिभां रस्सा वनानिभां 
॥ में ८. "~ 
| बाहमे दे छानीभां वांस 
| जो तवी देभा तारुभा 
| वाहे दे कानीभां बास 
छाती चरानी भं वेडी बनानी श्रां २ 


लट ॒पुज्जी जानी पार 
श्रो तवी दे त्रारुभा 


अज्ञे दी गातीं गह साड़ी नगरी 
कर रप्पां गे पार गोरिए 
कर टप्पांगे पार 1 
।. # “बाह वोह !' मने कहा । 
| “किस बात के किए? 
॥.॥ “दूस गीत की मुहव्वत के किए ।' 
[ फिर तो ठीक दै ।' ॥ 
शामने दल कर रात कारूपधारणाकर लि = त 
| दिलकश प्रतीत होने लग पड़ी थीं । खालिद का घर (त रौशनियां भौर भी 
{$ पर सेरा परममित्र प्रो° दिरुजीत सिह मेरी प्रतीक्षा कररहाथा। श दुर, जली के समीप था, 
निराश नहीं करना चाहता या । मै उसे हर बार की तरह 
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न 
क. 


दो 


१ र र मनय गौर त पुमे वाल्द ही वता सकता था, इस कर 


म बालिद को संक्रटेरिएट से, उसके दफ्तर से उठा लाया था। दिलजीत सिह तो कों करी 
किताबों कं साथ मत्था मार करही छश है, तवी के जल्वेकी तरफ उसका भधिक ध्यान 
तहीं जाता । 
| मैने खालिद को कहा- "हम प्रो° दिलजीत के परास चलते है। फिर हम तुम्हं घर छोड 

श्रा्येगे ।' “ । 

तुम दोनोंभीतोमेरेघरमें रह सक्ते हो) मेरे दिल में बड़ी जगह है“ खालिद 
न कहा । ओौर मेरे साथ तवीकेपानीके साथ-साथ दिलजीत के र की तरफ चल पडा । 

मागं में हमने भापस में कोई बातचीत नहीं की । हमारी. गुफतग केवल तवी के साथ 
ही थी । 


-- १४०, सुखजीत नगर, 
कपुरथका, प॑जाव 


द + 
अकादमी दवारा प्रकाशित 
डोरी साहिल के महपृणं हिन्दी अनुवाद 


डोगरी कान्य सुषमा-- सं० : श्मामलाल शर्मा र० ५-० ० 
धिरक पत्ता पीपल का-सं° : डां° ओमप्रकाश गुप्त ₹० ९-०० 


[+ 1 


२. 
(डोगरी लोकगीत) 
भ्राधुनिक डोगरी साहित्य : एक परिचय-- 
(डोगरी साहित्य का इतिहास) -नीलाम्बरदेव शर्मा ₹° ७-५० 
४. दत्त कवि -भ्रो° गौरी शंकर ° ११-२५ 
(कवि दत्त : व्यवितित्व एवं कृतित्व) 


` प्राप्ति स्थान 6 
जम्मू एण्ड कश्मीर अकादमी आंफ आटे, कल्चर एण्ड लगवेजिज 
नहर मागं, जम्मू | ( 
व 


शीराज्ञा / ५७. 


+^ 
+ 


(स 


८-१.+> ~ 9 "कज कं 





विशेष लेखं 
आधुनिक बोध ओर हिस्दी आलोचना 


---डां० विनपं 


बाघुनिकता बोध श्रौर हिन्दी आलोचना विषय के विवेचनस्पष्ीकः ण के दोसूत्रहो 


॥ सकते है । एक तो आलोचक की आलोचना-च्ष्टिमे आधुनिकता बोध की खोज अर्थात्‌ उक 


| मानदण्ड किस रूप मे आधुनिक वोधकीधारणासे संचाछित-नियंतरित है । दूसरे परम्पराग्त 
| आलोचना पदति (संसृत काव्यशास्त्रीय, रस-अलंकारवादी पदति) से विच्छेद ओर आधु 
वैचाकिं अनुशासनं - माक्संवाद, मनोविश्लेषणवाद तथा अस्तित्ववाद से प्रहीत समीक्षा कै 
। मानदण्ड । -हमारे विचार मे यह देखना अधिक प्रासंगिक मौर समीचीन होगा कि प्माधु्तिि 
हिन्दी आखोचना ने नए वैचारिक अनुशासनं के प्रति क्या रव॑या रक्वा ओर वह कितनी सीमा 
नने सजंनात्मक क्षमता के साथ अपने माप को जोड पायी । इस विषय के विस्तारको रूपात 
करते के किए हमारे सामने हमारा समाज (जिसमे रचनाकार विद्यमान है) उसको रचना (बो 
समाज की वतंमानता का अतिक्रमण कर कभी अतीत ओर कभी भविष्य में संचरित होती द| 
तथा रचना-परीक्षण की विधि आलोचना (जो इन दोनों से अपना मूलरूप निमित करती है)“ 


तीन घटक है। इन तीनों घटकों का माधुनिक बोध सामान्यतः समानान्तर रूप लेता है। 
कभी-कभी उसमें व्यतिक्रम कौ सम्भावना भौ रहती है । 


| हमारे सामने १ सूत्र को समज्ञने के लिए संदधान्तिक सूत्रों को जानना भव्य 
\॥ हो जाता है। इस पूरी विवेचना भे भ्राघुनिकता, आधुनिकता बोध भौर ्राधुनिकीकरण ती 
| बातों पर विचार मावश्यक है आधुनिकता के विषय मे जितनी भी धारणाएं व्यक्त कौ ग 
उनमे एक बात सवने स्वीकार की है कि आधुनिकता एक विशिष्ट च्छटिकोण है या एक ध 


विचार पढ़ति जो मध्ययुभीन विचार पढ़ति से भिन्न देति 
हासिक र | १ 
सोचने समक्षने ओर मपने समय को व्याख्यायत करने की धारक चेतना से सम्पन्न नई टि 


देसी जीवन दष्ट है जिसमें परम्परा से विच्छेद के कई 
रूप देशका के साथ जीवंत मौर सचेतन सम्बन्ध मे 
शुरू कर सकते ह कि जहां से मनुष्य ने अपने काल 










है। दूसरे शब्दों मे यहं 
सुतर विद्यमान हैँ । माघुनिकता का € | 
रूपायित होता है । हम चाह तो वही | 


के भति मधिक चेतनता दिखलाई वी 
| ५०८. शीराजा 


वह भाधुनिके हश्रा । मथवा यह कहा जा सकता है कि जो परम्परागत नही है बह आधुनिक है 
लेकिन इतने मात्र से आधुनिकता का रूप स्पष्ट तहीं होता । आधुनिकता एक विचार विधि, 
एक व्यवस्था करी समग्र धारणा, एक चितन पदति “एक वृत्ति अथवा भरुल्य चक्र से मभिहित होती 
है' (र० कु० मेघ) अर्थत वह एक एेसी विचार-विधि है जो व्यवस्था को समग्रत देती है। 
हमारे विचार में यह समग्रता समय के प्रति जीवत इतिहास बोध से भती है। 


आधुनिकता परम्परा में बिच्चेद ते होती है। परम्परा मेः विच्छेद प्ते जो विचारशील 
मानसिकता, आचरण-शीलतां सामाजिक यथाथं की सही पहचान कराती है वही सही 
आधुनिकता है। लगभग चार सौ वषं पहले के कवीर भाज भी भाघुनिक लगते है क्योंकि 
उन्होने अपने ममयम पहले के निरिचत सामाजिक सम्बन्धो को न केवल प्रष्नाकरुल होकर देखा 
था, भवितु विद्रोह के स्र में सामाजिक परिवतंन की नवता को भी रेवांकित करने की 
स्न॑नात्मक कोशिश की थी। अतः भाधुनिकता एक देसी गवधारणा ्रौर प्रक्रिया है जिसके 
तहत सजंक-चिन्तक पुराने को विनेषण करता हृ उसे अपने वत॑मानके प्रसंग मे जाचता है 
ग्रौर भविष्य का-रूपायनः भी करता है । इस पुरी प्रक्रिया मेँ कालवद्धता समाप्त हो जातीहै। ` 
जो लोग केवल वतमान सें रहने को आधुनिकता कहते है वे लोग इतिहास की शाक्रितियों को 
नहीं पहचानते, जिस पहचान के अभाव में भविष्य की ष्टि पाना लगभग असम्भव हो जाता है। 
सही श्राधुनिकता प्रश्नों मौर दनं के वीच रूपायित होती है । इससे इतिहास के धारा-प्रवाह्‌ 
खूप से उन विन्दुं को जान लेना सरल हो जाता है जिन पर व्यता बोध के स्थान प्र 
मानवीय संघं श्रौर शून्यता के स्थान पर मानव जिजीविषा ने चरण रखकर अपनी अद्वितीयता 
सिद्ध की। क्योकि यह तं हैकि एक पररम्परागत समाज भी आधुनिक हो सकता है । भौर 
जव हम परम्परागत समाज में भी (इग्लैड) आधुनिकता पाते है तो निर्वित स्प से मानन 


होगा कि परम्परासे कट कर ही श्राधुनिक नहीं हुभा ना सकता 1 


हमे साहित्य के संदभं में भाघुनिकता की वात करते हृए भपने समाज की बहुमुखी 
संरचना को भी ध्यान में रखना होगा। जब समाज अनेकमुखी ही मभी भी धर्मोविलम्बी ह 
तो सही भाधुनिकता की अवधारणा धामिकता को धमं निरपेक्षता मेँ बदलने भ्रौर भन 
के समन्वित रूप को रूपायित करने में ही स्पष्ट हो सकती है । यह समन्वय मनोविल्ञान, द 
मौर सस्ति के साथ अर्थशास्त्र भौर समाज व्यवस्था के समन्वय की भी मागः ८ है 
कम से कम वतमान के सही प्रारूप को माधुनिक्‌ बनाने में भाति समाज व्यवस्था 

रौर शोषण मुक्त श्राथिक श्राधार अवश्य देना होगा । ` इसके अभाव मे -भाधुनिकता की वात 

करना पहाड़ी पड को मैदान मे फलता-फरता-देखने को गलती करना होगा ।-- ^ 

प्रन जीवन मे महत्पणं होता है, साहित्य मँ भी ; किन्तु पर्त को कैव प्र कै सपं 


क उत्तर की ताश से प्रतिबद्ध जीवन 
त लायन करना होगा। एक साथक उत्तर + 
= पवि ४ गी । ओर, जब हम साथक उत्तर-की 


कर जीवन क भीतरी. से निकालन्र 
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्ं 


"तस्था मे ही सही आधुनिकता की अवधारणा पानी हौ 
बातत करते ह तो बहु उक्तर उपर से खोजा गयान हौ 




















होगा । जीवन का आन्तरिक तकं तथाकथित पवित्र चेतना कौ भास्थामें न होकर ताकि 
चेतना के विवेकमें होता है ।. श्रौर यहां फिर एक बात कटनी पड़ती है कि सही भाधुःनकत। 
के छिए सच्चा राजनैतिक भौर भाथिक लोकतंत्र अनिवायं है । जिसके किए डं० मेष के शब्दों 
से सामाजिक समानता, श्राथिक समाजवाद ओर सांस्कृतिक ज्ञानोदय होना आवश्यक है 1 


आधुनिकता के संदभे मे जो कुं भी पीछे कहा गथा है उसका सही ज्ञान ही आाधुनिकता 
बोध है । अर्थात्‌ आधुनिकता के जो घटक मनुष्यं की चेतना का रूपान्तरण कर्‌ रहे है, उनका 
सम्यक ज्ञान । इसे जानकर किया गया भाचरण यात श्राचरण के प्रति विवेकशील शटि; इस 
इषि मे-जो घटित हुभा है, वह होना ही थाके नियतिवाद का विरोध ओर उस होने के 
एतिहासिक्र-सामाजिक अधिक कारणों का विश्लेषण । दूसरे शब्दों मे जीवन कै उन तत्वोंका 
विरोध जो व्यति को एसे समुहवाद में परिवर्तित करते हैँ जो दूसरे समूह या व्यवित के जीवन 
अधिकार को छीनते द--भाधुनिकता वोध को रूपायित करते है । परम्परा के दिव्य-शुढ 
संस्कार यदि णो-पीस की तरह जीवन म लिएु जए तो आधुनिकता का निषेध नहीं 
होता किन्तु यदिवे समकालीन जीवन को गुणात्मक रूप में प्रभावित करं तो वह निश्चितही , 
भाधुनिक होना होगा । । 

व्योकि, हम एक सामाजिक अनुभव के वीच जी रहे हँ मौर परम्परागत अनुभव तथा 
सामयिक अनुभव की टकराहृट के माध्यम भी है भतः हम यह सानी से सम सक्तेरहैकि 
राजनंतिक आधिक स्तर पर समाजवाद की ओर वदता कदम आधुनिकीकरण की ्रभरियाको 
न केवल एक खूप देगा, भपितु उसकी समग्रत। का निणंय भी करेगा । 


वास्तविक वआधुनिकीकरण राजनंतिक, भाधिक्र ओर सास्कृतिक स्तर पर होताहै। 
राजनैतिक स्तर पर समाजवाद की स्थापना के किए, पु जीवाद से संधषे, आधिक स्तर पर 
व्गेगत खाइयों कोःपाट कर समत्व की स्थापना की कोशिश, म्नौर सांस्कृतिक स्तर पर 
परम्परागत जड़ मूल्यों का निषेध - इस प्रक्रिया के जीवन्त घटक हैँ । ओर एक स्तर पर यह्‌ 
क्रिया संशि है । यहीं समकालीन समाजके दो स्पष्टरूपहो जात ्है--एक रूप है समाज 
निमिति के अन्तविरोधों को दूर करके सही आधुनिक चेतना का विकास भौर दूसरा है“ 
किन्हीं संगठनों मौर संस्थाओं द्वारा इस स्थापना का विरोध । पर यह दन्् की स्थित्ति दही 
आधुनिकीकरण की प्रक्रिया है । इसके अभाव में नई चेतना युक्त समाज, साहित्य की रचना 
असम्भव है । 

स्जनात्मक साहित्य के संदभं मे आधुनिक अनुशासनों से हमे कु शब्द मिने- जो एक 
शाव गौर विचारगत फिनोमिना की सृष्टि करते है । माक्संवाद से- विद्रोह, संघं, व्गभेद, 
^ संघषं ; शरस्तित्ववाद से- भोगा हुमा यथां, परायापन, गजनबीपन, संत्रास, विघटन, 
विसंगति भादि मौर मनोविष्लेषण से आत्मरति, हीन भावना, लघृत्व*"आदि । कहना न हीगा 


कि विभिन्न विचारधारां से प्रभावित रचनात्मक साहित्य मे इस. शब्द वली की विचारगत 
प्रचुरता है ओौर इसी थं मे मालोचना न इस शब्दावली का प्रयोग किया है। 


६० । शीराजा 








अव प्रष्न यह है कि भटोचना ने नव्य अनुशासनों से उदुभूत भआधुनिकता बोध को 
किस रूप में अपनाया श्रौर साहित्य तथा समाज के रिषतो का विष्लेषण क ते हए श्रपनी पदति 
को किस रूप में विकसित किया। 


हमारे यहां भारोचना की परम्परागत रस-श्ररंकारवादी पदति छायावादी काव्य तक 
साहित्य धारा का नि्णंय करती रही लेकिन उसके बाद नए भ्रनुशासनो से प्रभावित लेखन के 
किए वह उतनी ही अनुपयुक्त सिद्ध हुई । क्योकि रचना की संरिलष्टता मावसं, पफ़-यड ओर 
सारं के आधुनिके चितन से निमित हूरई। जव हम एक आधुनिक सम्पूणं मनुष्य की कल्पना 
करने लगते हँ तौ यह सव अनुशासन अकेले उसके किए असमर्थं लगते है । सम्पूणता या 
समग्रता कै लिए हमे इन सव मंसे थोडा-योड़ा लेना होता है । समकालीन रचनाकार के 
सामने एसी कोई कटिनारई नही आई करि वह इस संप्लिषटता को पाने के लिए या इससे मुत्ति के 
लिए कोई अतिरिक्त प्रयास करे लेकिन आलोचना के सामने यह चुनौती अवश्य उपस्थित हुई 
क्रि इस संश्लिष्ट रचनाकार के व्याख्या विवेचन के लिए वह किससे वितना ले । आाधून्कि 
रचनाकार को लेकर अनेक रसवादी मौर भाववादी लोचको की यहौ दिक्कत रही । 
डँ० नगेन्द्र, नन्ददुलारे बाजपे्ई आदि आलोचक अपने बो भाधुनिक बोध से सग्पन्न भी मानते 
रहे ओौर आधुनिकता वोध जिस मानसिकता का निर्माण करता है उसके सही व्याकरण श्रौर 
रेखांकन से कतराते भी रहे 

हिन्दी आलोचना ने एक स्तर पर अस्तित्ववादी शब्दावली अपना कर एक तरम विशेष सें 
आने वाले लेखकों की व्याख्या विवेचना की। कविता के संदभं मे नई कविता की परम्परा 
स्थापित करते हुए ओर उसका मूल्यांकन करते हुए श्रस्तित्ववादी जीवन दृष्टि जौर पारिभाषिक 
शब्दावली का घटाटोप निमित किया गया। इस भाखोचना ने इस बात की वित्कुल उपेक्षा 
की कि हिन्दी कविता की धारा अज्ञेय के प्रयोगवाद श्रौर बाद में नई कविता से इतर जनचेतन 
से सयुक्त एक सशक्त धारा के रूप मे विकसित होती रही । प्रारंभ मे आलोचना ने आधुनिकता 
के सभी सूत्र अस्तित्ववादी ओौर मनोविश्लेषणवादी पारिभाषिक शब्दावली से ग्रहण करने शुरू 
करिए । जिसे स्पष्ट करने के लिए आधुनिकता वोध सम्पन्न आलोचना ष्टि का एक वर्गीकरण 
करना भावश्यक दै 1 एक रचनाकारों कौ भालोचना दूसरी आलोचकों की भ्रालोचना । 
रचनाकारों में अज्ञेय, मुक्तिवोध, जगदीश गुप्त, लक्ष्मीकांत वर्मा आदि ने आलोचना करते हए 
या अपने रचना सिद्धांतों कौ वात करते हृए भाधुनिकता बोध को अपना आधार तो रखा 
लेकिन उसका सारा स्वरूप मूक्तिबोध के अतिरिक्त व्यकितिवादी भधिक रहा । डां० मेघ ने 
अवमानवीकृत अनुगामिता भौर मानवीय कृत अनुगामिता में ्राधुनिक बोध के विभिन्न श्रायामों 
की चर्चा की है-“-हमारीद्षटिमे वे सव स्थापनाएुं माधुनिक बोध से गृहीत संस्कार को स्पष्ट 
करती है । दूसरी श्रेणी कै आलोचकों मे, नामवर सिह, रमेश कुन्तल मेघ, शिवकरुमार भिश्च, 
विश्वम्भर नाथ उपाध्याय, नवल किशोर, नरेन््र मोहन, देवेन्द्र इस्सर, धनंजय वर्मा आदि 
गरालोचक आते दै जिनकी आलोचना का मूल प्रतिमान भ्राधुनिक बोध से सम्पन्न यां उद्भूत - 
दष्ट है। इसमें अधिकतर आाधुत्रिकता बोध के उम रूप को किया गया जिसे डां० मेघन 
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मानवीय छत प्रनुगामिता के रूपमेंमानाहै। आजका मनुष्य, समाज भौर इतिहास एक 
एसी त्रयी का रूप धारण करते है जो विदलेषण के सन्दर्भ मे अस्तित्ववादी श्रमानवीय ङ्त 
धारणासे मुक्ति पाने की वात करते हैं । 
भाज की समीक्षा में भाधुनिकता बोध की कुछ देसी स्थितियां मूटरूप मे विद्यमान हनो 
संद्ान्तिक, पारिभाषिक शब्दों कै द्वारा विष्लेषित नहीं की जा सकतीं । रसवाद का विरोध 
समीक्षा भौर आधुनिकता के एक रिइते की शुरूभात करता है । रस शब्द कहते ही काव्य की 
पुरानी धारणा सामने भाती है जबकि कविता पुरानी नहीं रही उसका प्रभाव न रसात्मक रहा 
मौर न उतना आनन्दात्मक । अतः भाज की आलोचना ने रस ओर मानन्द का निषेध करते 
हए कविता की परख भाधुनिकता बोध के उस विन्दु से की जहां संघर्-चेतना लेखन का मूल 
आशय बनती है, इसके साथ ही आज की आलोचना ने अस्तित्ववादी शब्दावली की व्य।ख्या 
सामाजिकं संगति के सन्दभं में करते हृए उसकी बहुत कुछ विचारधारा को स्वीङ्कत भी किया) 


आघुनिकता वोध भौर श्रालोचना की सबसे वड़ी सगति उस स्तरपर होती है जहां 
महानता का निषेध करके सामान्य सार्थकता की स्वीष्टृति पर बल दिया जाता है । नए साहित्य 
के प्रारम्भ से ही महान, गौरवपू्णं भौर वड़े के विकल्प में सामान्य, साथंक आर क्घुकी 
मभिव्यत्ति होती रही । हिन्दी भालोचना ते इस स्थिति को लेखन भौर बदलते हुए समाज 
के रिक्तो में स्वीकार किया । भ्राधुनिक आलोचना ने स्पष्ट किया कि कामायनौ की महानता 
से कम मह्‌।नता भ्रषेरे मेमं नहीं है बल्कि उसकी प्रासंगिकता अधिक गुणात्मक होने के कारण 
सार्थकता के अनेक आयाम निर्मित करतीरै। डां० नामवर सिह की भौर डां० मदान की 
मालोचना ने रसवाद भौर कथावाद का विरोध हौ नहीं किया भपितु इसके साथ श्रघेरेमेकी 
मूलृष्टि को समञ्चन का प्रयास किया ओर साकेत जसे घोषित महाकाव्य के काव्यत्व परमभी 
भनति लगाया । यह इसीलिए हुमा कि आधुनिकता बोध से सम्पन्न जालोचना ने कविता 
की सामाजिक भूमिका को प्रतिपादित करते हए कविता कौ प्रासगिवता पर अधिक विचार 
क्रिया । कई आलोचक ने कुछ शूलाधार अपनाए जसे 'वीट बोध, विसंगति बोध (देवेन्द्र इस्सर) 
भजनवीपन, परायान, विघटन (विश्वम्भर नाय उपाध्यःय) नियतिवादिता का विरोध भौर 
मानववाद की प्रतिष्ठा (नवल किशोर) सामाजिक ओर सास्कृतिक संगति (र० कु० मेघ) 
ध्ाधुनिकता एक सतत प्रक्रिया (नरेद्र मोहन) कलात्मक भौर सामाजिक दायित्व (धनंजय वम) 
भाषाको भाधुनिकता (रामस्वरूप चतुवेदी) भौर इस आधार पर रचनाशीलता की परीक्षा की । 
यह्‌ एक श्राए्चयंजनक वात नहीं है कि ्ुनिक भालोचना ते उन रचनाओं के अरति भी तटस्थ 
विष्लेषण की इष्ट भपनाई जिनमे यथार्थं के रतर पर मूल्यहीनता, विसंगति, विघटन आदि का 


रचनाकारों ने अपनी भालोचनाों म सामान्यतः उन स्थितियो को प्रमुखता दी । ल 


रचना प्र 2 ४ 
विषय 4 ५ बनी रहीं । -भञेयने आधुनिका के पहते दौर की भाषा का प्रयोग करते 
८ पय अ।र वस्तु, व्यापक सत्य ओौर व्यवित सत्य की परख की गौर यह्‌ स्वीकार किया कि 

` राग बही रहुने पर भी रागात्मक उम्बन्धो की प्रणाल्यां बदल, गई &। मुक्तिनोधः ने. भते 


६२ / शीराखा 








आलोचनात्मक लेखो में आलोचना के मूल सिद्धान्तो के साथ-साथ सिद्धान्तो के प्रयोग कै तरीकों 
को अधिक महत्वपूणं वताया भौर उनकी स्थापना से यह्‌ स्पष्ट रूप मे आभासित होताहैकि 
उनका भधुनिकता वोध संवपंशीकर दृष्टि ग्रौर सामाजिक दष्ट तथा सौन्दयं प्रतीति के समन्वय 
मे स्थापित होता है । उन्होने पत, प्रसाद, शमशेर ओर मध्ययुगीन भक्ति भान्दोकन की व्याख्या, 
विष्लेषण करते हए काव्य को एक सांस्कृतिक प्रक्रिया के रूप मे माना किन्तु उसमें वास्तविकता 
के प्रति गंभीर संवेदन क्षमता की वकालत की। पंत भौर प्रसाद की संवेदन प्रणाटी की 


भिन्नता की भी चर्चाकी जो इन कवियों की सीमा वन जाते हं । रूप बौर तत्व की परस्पर 


आधितता कौ वात करते हुए उन्होने तत्व की भालोचना पर मधिक बल दिया जिससे साहित्य 
कै तत्व भौर जीवन कौ भिन्नता की धारणा को निराध।र वताते हुए वास्तविक जीवन के तत्वों 
की प्रमुखता स्थापित की । जहां मुकतिवोध वास्तविक करुणा की वात करते हँ वहां वे शायद 
आलोचक की आधुनिकताकी दृष्टि की वात करते हैं । 

जगदीश गुप्त भौर लक्ष्मीकांत वर्मा की श्रालोचना मानवमूल्यों के दभ में लघुमानव 
की कल्पना को सहज श्रौर स्वाभाविक मानती है लेकिन इनमे भी छोटे से छोटे घरौन्दे में 
पजय भौर विवशता को भुलाने की प्रवृत्ति का विरोध किया गया है। 

आज कौ हिन्दी आलोचना का एक सशक्त आयाम माक््षव।दी प्रालोचना में मिलता 
दै । आधुनिकंता वोध कौ मानवीय कृत धारणाएं नियतिवादिता के विरोध में मनुष्य के श्रम 
या कमं कौ निष्ठा पर वल देती ह । संद्धान्तिक समीभ्ासे हटकर ओर दाशेनिकता से स्थगित 
होकर जहां कहीं ० मेव ने व्यावहारिक आखोचना की है वहां उन्होने रचना के सौन्दयं पक्ष 
कौ भवहैलना न करते हुए उसकी सामाजिक प्रासंगिकता पर अधिक वल दिया है। कनु प्रया 
पर उनका समीक्षात्मक लेख हमारी इस धारणा को पुष्ट करता है । डं० नामवर सिह ने 
नई कविता के प्रतिमान" में उन नए आधारो को लिया जिनसे आधुनिक कविता की व्यास्यां 
समाज सन्दभं मे हो सके। लेकिन उन्होने जहां रस की प्रसंगानुक्रुलता पर प्रष्न किया वहां 
नए प्रतिमानों मे यथार्थं ष्टि, ईमानदारी, काव्य विम्ब ओौर सपाट उयानी, प्रतीकात्मकता ओौरः 
नाटकोयता, विसंगति भौर विडम्बना आदि आधारो से कविता के साहित्यिक भौर सामाजिक 
सरोकारों कौ समीक्षाकी। नामवर सिंह का प्रतिमान यदि समुक्तिबोध कौ कविता रहीटैतो 
रामविलास शर्मा का प्रतिमान निराला, कहना न होगा कि इस प्रकार के एकांतिक प्रतिमान 
आलोचना के मुख्य स्तर को संकुचित भी करते हँ । इन दोनों आलोचकों की आलोचना में 
यह्‌ संकुचन अनेक स्थलों पर पाया जाता है । 

अजञेय गौर आधुनिक रचना की समस्या मे रामस्वरूप चतुर्वेद जी. ने आधुनिकता बोध 
का एक स्तर गंर रोमांटिसिज्म में मानाहै। लेकिन डों० इन्द्रनाथ मदान का यह कहना सही 
प्रतीत होता है कि वह गैर होने की गवाही नहीं देती । रामस्वरूप चतुवंदी रसवाद का भी 
हल्का विरोध करते हैँ लेकिन उनको आलोचना इष्टि अज्ञेय कै प्रति भास्था मे इतनी सीमित 
हो जाती है कि वे आधुनिका बोध को अज्ञेय या उन जेसे कवियों की रचनाओं मे ही मानते 
है । यह सही है कि हिन्दी ्रालोचना कौ नव्यता मौर भिन्त प्रतिमानो कौ सृष्टि कविता के 
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माध्यम से हौ हई क्योंकि जितनी सिद्धांतपरकं चर्चां कविता को लेकर हई उतनी कथां 
साहित्य को लेकर नहीं । वैसे पिछले दो दशको मे कहानी को लेकर समीक्षा का एक महत्वपुर्ण 
ससार खड़ा किया गया लेकिन माधुनिकता बोध को जिस स्तर पर कविता की आलोचना ले 
सकी उस स्तर पर कथा साहित्य की भालोचना नहीं ले पाई। वैसे लगता यह्‌ रहा टै कि 
पिच्ले दो दशकों मे कविता पर कम ओौर कथां साहित्य पर अधिक बाते हई है । 


समकालीन रचनाधमं का मूल आणय प्रचलित समाज व्यवस्था में मानव विरोधी 
ओर एक सहज स्वतंत्र समाज की निर्मिति का लक्षय रहादै। इसी स्तर पर आधुनिक समीक्षा 
के दो ओर वर्गीकरण हो जाते है एक मे वे आलोचक भाते हँ जौ कविता, कहानी, उपन्यास, 
किसी की भी प्रयोगधमिता कथ्य के समाजीकरण, संघपंमयता की ऊंचार्दयो को विधि की 
वःखात्मकता के भीतर ही विश्लेषित करते टै; दूसरेवे जो विषय की प्रासंगिकता को ही गहृत्व 
देकर लेखन श्रौर समाज क रितो की बातत करते है । श्राधुनिक्र बोधने समीक्षाके संदर्भ मं 
सबसे वड़ा काम यह किया फि खपताद का महत्व कम किया लेकिन गभ्भीर वैचारिक दण्टि की 
पृष्ठभूमि होने के कारण अनेक समीक्षकों ने जीवन के यथाथं को व्यक्त करने वाली रचनाभों 
की भरपूर प्रशंसा नहीं की। इस सन्दभं मे मूरदाधर, सारा श्राकाश, राग दरबारी, उनका 
फेसला, बसंती, लाल पोली जनीन प. प्रकाशित उन अनेक समीक्षात्मक लेखो को च्ियाजा 
सकता है जिनमे लेख की एक प्रतिवद्ध, सुविचारित चष्ट परिणाम में फलित न होने के कारण 
उस्र पर इष्टिहीन होने का आरोप लगाया गया ॥ अनेके चर्चा-परिचर्चामों के वीच यह वात 
वार्-नार उभर कर आई कि नागाजुन की कवितत्व हीन कवित 
ह? एसी स्थिति में ग्राधुनिक हिन्दी आलोचना ञाधुनिकत 
उपादनौ, मूल्यो, मानों का अतिक्रमण करके वर्गो भौरसेमोंमें 
ने भारतीय जीवन के जिस यथार्थ का चित्रण अपनी रचनाभों मे किया है वेसा यथार्थं 
नागाजु न ओर यशपाल या भगवतीचरणः वर्मा के उपन्यासो मे नहीं मिलता । इस स्थिति का 
अनुभव करते हृए भी मालोचना ने दो हके रूप मे इस तरह के फसते नहीं किए । 


एं किसलिए वहूत महत्वपूरण 
1 बोध के साथ समीक्षा के अन्य 
विभाजित हो गई। प्रेमचन्द 


माक्संवादी आलोचना ने भरी श्राधुनिकता बोध को जिस स्तर पर लिया उप हाशिएसे 


इस्तेमाल करते हृए अपनी वात कही । उन्होने व्यनितित्व कौ खोज की श्र॑तमुःखी यात्रा का 


विरोध किया, भज्ञेय का अकेलापन निषिद्ध घोषित किया, अनुभव कौ प्रामाणिकता भौर 


« वैज्ञानिक पहचान है, 
क्रियामें भालोचना के 
६४ / शीराजा 


परस्पर आधार भौर व्यवहारगत विन्दुमों मे उभरा अन्तरविरोध साफ क्ञटकता है । रचना 
कै रागात्मकं ओर संवेदनात्मक धरातल माधुनिकता बोध के जिन स्तरों पर रचनाथों मे आए 
हैँ विचारों मे उनका वहु रूप दिखाई नहीं देता । अनेक वार एेसा हा है कि संद्धांतिक रूप से 
की गई व्याख्याओं से रचनाएं प्रस्थान करती रही है । वस्तुतः “आधुनिकता वोध' ने आलोचना 
को उतना समृद्ध नहीं किया जितना रचना को । सर्जंक कलाकार विवेक बुद्धि से नियत इस 
वोध को, वतंम.न की जिस टकराहुटमें मनुभव करता दै उसकी व्याख्याएं तो हुई है लेकिन 
उसके आधार पर निर्णयो में विवाद वना रहा। इसका एकः दिलचस्प पहलरु एक ओर तो इस 
आधार पर अनुभव होता है कि एक मावसंवादी श्राटोचक कट कि हमने पार्टी लेवल पर यह 
फीसला कियाहै कि अमूक लेखक का समर्थन करेगे अमुक का विरोध ओौर दूसरा दिरचस्प रूप 
यह कि नामवर सिह "कहानी : नई कहानी' मँ राजेन्द्र यादव भौर कमलेश्वर की चर्चा करते 
हेए कमलेश्वर की प्रगतिशील दृष्टि को राजेन्द्र यादव की मस्तित्ववादीद्षटिकी तुलना में 
रेखांकित करते हैँ ओर कुष समय वाद ही सामान्यजन को केन्द्र मे रखकर समांतर कहानी 
कौ चर्चा करते हए वे कमलेश्वर के रचनाकार के रूप मे श्रनेक अवगुण, श्रम गौर फ़ंड गिनाते 
दै ओौर वही आलोचक 'मेरा पन्ना" किताव रूप में प्रकाशित होने पर उस पर वात करना 
अनिवायं समन्षते दहै । अर्थात रचनात्मक आशय ओर समीक्षात्मक विवेक सें कहीं न कहीं 
ग्र॑तविरोध सिकता रहा है । 

इस अन्तविरोध की बहुत संभव खोज हमारे नए वनते हृए देश में कौ जा सकती है 
क्योकि यहां पर ये सारे माधार ओौर कारण प्रचुर मात्रा मे मिलते हैँ जिनसे हमारा लेखन 
परस्तित्ववादौ जीवन दशंन की भोर गुक्रा मौर दूसरे कारण भी प्रचुर मावा में रह जिनके कारणः 
माववादी दृष्टि कौ भोर रुकना एक बहुत वड़ी सामयिक आवश्यकता ही नहीं थी अपितु 
एतिहासिक प्रक्रिया से उत्पन्न यथार्थं का स्वीकार था। इसीलिए एक श्रोर अस्तित्ववादी 
चितां कौ मभिन्यक्ति दूसरी ओर जनसंघषं की अभिव्यवित ओौर इन दोनों की परीक्षा करती 
हई भालोचना सामने भाती रही । 


आधुनिकता वोध से प्राप्त जिन पारिभाषिक शब्दों को एक फिनौमेनोन के रूप में च्या 
गया उनमें (आत्म परायापन" की धारणा ने श्रालोचना को एक दृष्टि तो दी लेकिन एक श्रम भी 
पैदा किया। यह श्रम तव भौर भी अधिक गहरा दिखाई देता है जब विभिन्न सन्दर्भो में 
एक ही आटोचक अल्ग-नलग रचनाकारों को लेकर भिन्न निष्कपं निकालता है ।' आाधुनिकता- 
बोध तात्कालिकता भौर क्षणवाद मे नहीं है लेकिन जिन रचनाभों में तात्कालिकता का 
अतिक्रमगा करके शाश्वत ष्टि के बीच क्षण भौर तत्काल की विशिष्ट स्वीकृति मिलती है उनकी 
व्याख्या विवेचना भी किन्हीं कारणों से पूणं नहीं हो पाई । आधुनिक बोध का महत्वपूणं घटक 
उदात्त ओौर उच्च के प्रति व्यामोहं का खंडन है । इसे रचनाकारों ने जितनी गभीरता से छिथा 
उसके अनुरूप आधुनिक समीक्षक ने अनेक सामाजिक आधिक कारणों की जांच करते हुए इस 


मोहभग की स्तुति भी कौ । 
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आधुनिकता बोध वस्तुतः एक संश्लिष्ट गतिमान जीवन प्रत्निया का बोध हे । वह्‌ जितने 
गुणात्मक रूप मे रचनाकार को प्रभावित करता है उतने ही पैमाने पर समीक्षा के सरोकारों 
को बनाता है। हमे यह देखना होगा कि आधुनिक समीक्षा माधुनिकता वोध के माक्संवादी 


सैद्वांतिक मानों के प्रति जडतापूणं आग्रह से वचे ओर उतनी ही मात्रा मेँ अस्तित्ववादी दशेन “ 


से मुविति प्राप्त करे । 
हिन्दी समीक्षा की परम्परावादी चषि का सरोकार केवल रचना था, रचना श्रौर समाज 
का रिषता नहीं था, आधुनिकता वोध ने समीक्षा को अन्य मानदण्डों की तुलना में सामाजिक 
सरोकार से संप्रक्त किया। रचना के कलागत, सौन्दयंपक्षीय मूल्यांकन के साथ वह उसकी 
सामाजिक प्रासंगिकता भौर प्रामाणिकता पर भी विचार करती है। यदि रचनाकार अपने 
इटमूणन, अपने स्वायत्त संसार, अनुभव जगत कौ प्रामाणिकता कौ बात करता है तो भालोचक 
क पास भौ विभिन्न अनुशासनो, सांस्कृतिक सामाजिक भावश्यकताभों के संसार की अवधारणा 
है । दोनों मे टकराहट होती है या समन्वय, यह इस बात पर निभंर करता है कि दोनों जीवन, 
समाज, व्यविति को भौर इससे परे इतिहास को किस दृष्टि से देखते है । यह्‌ द्षटिही यह तय 
करती है किवे कितने अधुनिक है भौर कितने नहीं है । क्योकि यह किसी को नहीं भूलना 
चाहिये कि व्यक्ति स्वातच्य की परिणति परायेपनमे होती है गौर प्रतिबद्धतामें "स्वका 
विलयन होता है । लेकिन ये दोनों परिणतियां भाज के मनुष्य के श्रस्तित्व से जुडी है । 


--२५, वंग्छो रोड, दिल्ली-११०००७ 


------- ~ 
शीराजा 
के शीघ्र प्रकाश्य 
नयी कलम विशेषांक 
के लिए 


नम्मू-करमीर की शिवा संस्था 
के नए हस्ताक्षरों की रचनाएं श्रासंत्रित है। शीघ्र भेजें । 


- सम्पादक 


---------------_ _ पब 
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रान) 
धोबी का कृत्ता 


-श्रलकार 


पुरा शहर जसे मर गया था। पिषछठले साल पाकिस्तान के साथ लडाई के समय भी रात 
एेसी ही हो जाया करती थी । सुनसान, अकेली, नंगी सडको पर किसी आदमी का साया नदीं 
दीखता थाश्रौरनही किसी कार, जीप के रेगने की आवाज ही सुन ई देती थी। तव भी 
चन्द्र एसे ही सके नापता रहता था । जव तक रात के दस न बज जाए, वह घर नहीं जाता 
था। उसे वहां जाने कौ विवशता हमेशा कचोटती थी जिसे वह्‌ तोड़ देना चाहता था । फिर 
भी एके सिलसिला वना हुभा था- पहचान का, मजनरूरी का, रिश्ते का । वहां जाना, सुबह 
जल्दी ही उतर आना ओौर फिर सारा दिन“ ! 


=> 


माज नगरपाक्कि ने शहर के सभी श्रावारा कुत्तो को खत्म करने का जिम्मा अपने 
उपर लिया हुमा था। दस्ष-बारहु गाडियां भौर हर एक में दस-वारह श्र।दमी सभी गलियों 
ओर वाजारों मे जहर की गुत्थियां ओौर बन्दूकं थामे चक्कर लगा रहै थे। भच्छे भले कुत्ते भी 
उन्हें देवकर पगल। गए थे श्रौर गोली का निशाना बन गए ये । लोगों नै अपने वच्चे ओर कुत्ते 
घरोमे बंदकर दिएथे। शहर की हलचर राजे के महो की तरह बिलकुल खामोश हो गई 
थी । सिफं दीवारें ही दीवार दीखती थीं जिनके भीतर किसी के रहने की संभावना कहीं नजर 
नहीं आती थी । अजीव-सा सन्नाटा था--तवी पुल के नीचे वहते हए पानी कौ तरह । 


जानीपुर वह वीरू के घर उसमे सत्तर सपथे उधार मांगने गया था । कल इम्तहान की 
फीस भरने का श्रन्तिम दिन है। वीरू उसका बहुत पुराना स्कल का दीस्त था । उन्होने एक 
साथ बहुत संर की धीं, बहुत वेले थे, एक तरह के सपने देखे ये । उसकी आधिक स्थिति जानते 
हए चन्दर को विश्वास था वीरू उसे इन्कार नहीं करेगा । वीरू काफी देर तक अपने बढ़ते हृए 
भगरत्रतियों के बिजनेस कौ बाते करता रहा था । आजकल वह दो हज्ञार सूपया महीना कमाता 
है । उसने गाड़ियां डाली है, कार खरीदी है । जव चन्दर ने उससे सत्तर रुपए मागि, जिह 
वहु अगले महीने कंसे भी लौटा देशा, तो वीरू के चेहरे का रंग एसे उतर गया जसे इन्कम टेकस 


गीरा / ६५. 








बाले भचानक उसकी दुक्रान पर चद्‌ आए हों । उसने फिलहाल स्पए देने की असमथंता उसके 
सामने व्यक्त कर दी थी। 


तभी सेण्टरल जेल के घड़ियाल ने दस घण्टे वजाए । वह वेद मन्दिर की पिछली गी में 
हो छिया। इस गली से उसका ददं का रिश्ता । श्रव वह वहां नहीं है जिसके लिए वह्‌ 
चक्कर लगाया करता था पर फिर भी जव भी वह इस भोरञयाहोतो इसी गली से गुजरता 
है । "उसकी शादी वाली रात को उसने सुवह्‌ तक इस गली के पता नहीं विःतने चक्कर लगा 
डानिये। एक दिन इन्दराने उसे बतायाथावे दोनों तसे उसका चक्कर लगाना देती 
रही थीं । कहते हए इन्दरा की आंखों से आंसू गिरने लगे थे लेकिन वह्‌ पत्थर के वृत की तरह 
उपक असुं को गिरता देवता रहा था । उसके पास कहने के लिए कु भी शेष नहीं रहा 
धा। उपे किसीको इस वा में कुठ कहना भौ नदीं धा। 
जेर की ओर मुडते ही उसने धर जाने का विचार छोड़ दिया । चन्दर को तव नत्थु की 
याद हो आई थी । णायद उसके हां से पैसों का वंदोवरत हो जाए । वहु रिहाड़ी चुगी से 
कै० सी० मोड कौ ओर मुड़ गयाथा। धर्‌ जाना वह्‌ वंसे भी कल की घटनाके कारण टाल 
देना चाहता था । मदर खाना देते समय हमेशा की तरह वृडबुडा रही थी 1 उन्हँं चन्दर से 
सवसरे बड़ी शिकायत यही थी कि वहु वाकी रि्तेदारों के हम-उम्र लड़कों की तरह कमा कर 
क्यों नहीं लाता। गली के लंडके मदन ने किसी "उपर" की आमदनी वाले दपतर मे नौकरी 
लगवा ली थी । मदन केवल मैट्रिक पास था। उसकी चपरासीनुमा नौकरी की शोहरत मदर 
से वदण्ति नहीं होती थी । उसकी छोटी बहन ने भी एक दिन कह दिया था कि वहु भी वसी 
ही कोई नौकरी क्यो नहीं कर लेता ! कल जव मदर ने यह कहा कि जो खाना वह खाता है- 
मूप्त में नही खाता ओौर कव तक उसे इस तरह खाना खिलाना है, उससे मुह मे डाला हुभा 
कौर भी निगला नहीं गयाथा। उसे भूक कर वंसा ही खाना छोड वह्‌ सीधा अपने कमरे में 
चा गया था भौर अन्दर से दरवाजा वंद कर छलिया था। 


तब फादर ने आकर दरवाजा जोर-जोर से ठोकना शुरू कर दिया था । उसके न खोलने 
पर उन्होने परो से पीटना शुरू कर दिया । चन्दर कै दरवाजा खोलने पर फादर ने उसकी 
बहत पिटाई की थी । हाथों से, परो से"““चन्दरने तव खानातोखाछिया था प्र इस तरह 
के खाने से वह जल्दी ही चुटकारा पा लेना चाहता था । 


उसके फटे हुए तते से होता हभा एक कांटा सीघे उसके पैर में घुस गया था। पीडा 
से उसकी चीख निकर गई । वहीं पत्थर पर वैठ कर उसने काटा तो निकाल 
कै कतरे बार-बार मिट्टी मलने के वाद भी वंद नहीं हो रहे थे। पिछले 
इस बूट को तरा चद्वाना चाहता हँ लेकिन भ्राज तक उधडी 
पायाहै। 


वस भङ्डे के सामने चन्दर ने नल्थू के फोपड़े का दरवाजा खटख 
हिल्ने की आवाज श्राईं। नत्थु अभी सोया नहीं था मौर उसका श्रनुम 


दिया पर सून 
तीन महीनों से वह 
हेड सिलाई तके नहीं जुड्वा 


टाया तो तेजीसे कुठ 
न था कि अन्दर कोई 
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ओर भी दहै। दरवाजा खोलकर तत्थ बाहर आया तो उसके कवे पर हाथ रखकर बोठा- 
ततु दै, मै समज्ञा इस समय पता नहीं कोन टपक पड़ा है ॥ 

“मँ भाज तुम्हारे पास ही रंगा ।' चन्दर इतना ही वोर सका । 

जानौर एक षण्टेकेवादञाना। जँ जरा अन्दर निपट लु । इडुवकी लगाता हो 
तो रह जा।' 

नही, मै घ्रूम कर माता हूं ।' 

उमूल धियेटर का जन्तिम शो द्ुटने वाला था । वहां चक्कर लगाते उसे स्कु के दिन 
याद हौ आए, जव वह यहां का जाना- हचाना व्टेकिया हुभ्रा करता था । पिक्चर मौर अपने 
छोटे-मोटे शौक वह इन्हीं पैसों से पुरे किया करता धा । उसकी नत्थु के साथ दोस्ती भी इसी 
पेशेमे हृईथी, थडंक्लास कागेटकीपर भी उनका पाटनर हया करता था। अव वहु 
यह पेशा नहीं अपना पाता। लोगोंने पहचानन। शुरू कर्‌ दिया था । कालेज भी साथ है 
मौर पृकिसि के उड वेशमींसेखाने की अव उग्र भी नहींरही। उग्र से उसे याद आया कल 
चह उन्नीससालकाहो जाए्गा। उन्नीस साल! उसे कुछ देर क लिए मपने को छानत देने 
का मन हो अया । वह अखवारों म रोज प्ता दै उसकी उस्र के डके कितने वड़-बडे 
काम करके दुनिया भरमें मण्हुरहो गए भौर एक वहै कि षर, शहुरसे भागकर पिक्चर 
की दिकटे व्लक करने के वारे मं सोचता रहता है । 


कालिज रोड पर चरते उसे आज प्रोफेसर नदा का कलास से बाहर निकार देना कचोट 
गया । किताब न होने के कारण वह सवसे पी उस्क पर वैठता कहीं पूछने पर उसे क्लास 
से वाहर न निकाल दिया जाए । भाज जव वे डायग्राम बना रहै थे तो उन्होने उसका हाथ 
न चलना देख लिया था । 

श्री सेवनटी टु [' 

"यस सर ।' चन्दर सव समञ्च गथा धा । उन्होने उप एक हपते के लिए बाहर निकार 
दिया था । 

चन्दर को श्रपनी कमजोर हो चुकी आंखों का पताहै। इसे बोडं पर छवा जा रहा 
कुछ भी दिखाई नहीं देता । नेक्रिन चष्मे के वारे में वह अभी सोच भी नहीं सकता । उसकी 
दुसरी जरूरते इससे इतनी बड़ी हैँ कि उनके सामने उसे यह्‌ जरूरत बहत वौनी लगती है । 


जब कभी उसके साथ एसा हादसा हो जाए तो उसमें से निकलने के लिए उसके सामने 
दो ही रास्ते रह जाते है-करिसी लायत्रोरी मे जाकर षंटों पदता रहे या नहर-तवी के किनारे 
वेट सोचता रहै“*एक राजकुमार था, उसे सपने मेँ दो बहुत ही खुबसूरत हाथ नजर आते थे । 
राजक्रुमार जव कभी उन्हें पकड़ने की कोशिश करता, उसका सथना टट जाता । इस सपने से 
छुटकारा पाने के उसने बहुत यत्न किए लेकिन वह उसमे इवता ही चला गया । दिन-रात 
राजकुमार उसी मे खोया रहता । एके दिन वह अपने महली को छोड, अपने घोडे पर बैठ उनं 
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दो हाथों को तलाशने के लिए निकल पड़ा । कई मौसम वीत गए । कई जंगल भौर पहाड़ 
गुजर गए लेकिन वे हाथ उसे कहीं नहीं मिने । एक रात वहं थकातसचूर किसी दरियाके 
किनारे सोया हुभा था । उसने देखा उन दो हाथो के पौ कीधुधषटतीजा रही उसने 
अपने सामने सफेद कपड़ों मे लिपटी भासमान से उतरी एक परी को देखा । इस परी को 
उसने पहले भी देखा हुभा था । वह अल्का थी । तीन साल पहले अत्का के बापने राजकुमार 
कै साथ उसे देख लिया था। इससे पहले कि उसका सारा खानदान मरवा दिया जाता, उसने 
पनी बेटी का कत्छ कर दिया धा । राजकुमार जव सुवहु उठा तो उसका सपना पुराहो 
चुका था । वह्‌ अपने महलों कौ ओर लौट गया । उसे फिर कभी भी वे हाथ सपने में 
दिखाई नहीं दिए । 

बारिश तेज होने पर चन्दर भपने मे लौट आया । सड़कों पर फला पानी देख उसे लगा 
बारिश काफी हो गई है। उसके कपडे भी भीग गएये। साईस कालिज कै गेट के साथ एक 
खोखे के नीचे वह्‌ खड़ा हो गया । दूर-दूर तक कोई जानवर भी नहीं दिख रहा था । दिनके 
समय कोलेज ओौर यूनिवसिटी की भीड़ मे यहां बस भी नहीं पकड़ी जा सकती । वह तो अव 
पैदल ही जाता है। दस पसे का सिक्का भी देने छायक वह नहीं रहा। एक ही साल मे 
कितना कछ बदल गया है । कितने दोस्त हुभा करते थे उसके" "बाऊ, दिनेश, गोगा ] उसे 
देखकर अब वे भी कन्नी काट कर निकङ जाते हैँ । उन्हं चन्दर के साथ चलने मे शमं लगती 

है 1 उससे नही--उसके कपडो से, उसकी जेव से । 


पानी बालों से उतरता सिरकी तहोंकेसाथजा लगा था। रूपी के कारण उसकी 
खुजी भड़क उटी । खुजलाते समय देर सारे बाल उसकी श्रंगुलियों के साथ निकर आए । 
अस्पताल मे डाक्टर को दिखाया था । उसने ढेर सारी दवाईयों की रिक्प उसके हाथ मे थमा 
दी थी जिसे बाहर निकते ही उसने फाड़ कर फक डाला था । 


स्थितियां कुछ बेहतर हो सकती थीं यदि सरिता की ट्यूशन चलती रहती । दस-वारह 
रोज में ही उसके किसी चाहने वाले को पता चर गया था कि कोई स्माटं लडका सरिता को 
पढ़ाने आता है। चाहने-वाला चारपांच गुडे लेकर गली की नुवकडमें ग्रा खडा हुमा था । 
उसने चन्दर को वानिग दी-थी कि वह सरिता को पाना छोड़दे वर्ना वे लोग उसकी टा, 
सिर सव तोड़ डाल्ये। ल्डाई-क्लगड़ा बढने से पहले ही सरिता कीमांने उसकी चरी 
कर दी थी। 


अवग कौ छावनी पर तीन-चार दिनम नुमाईइश लगने वाटी है 1 पन्द्रह दिन भाई 
रुपया रोज पर गेट पर टिकट वेचने का वंदोवस्त हो जाए तो इन पसो से उसका किताे खरीदने 
का इरादाटै। 


न्ध उसी का इंतजार कर रहा धा-- कहां चला गया था ? स कव से तुम्हारा इंतजार 
कर रहा ह । 
“तेते ही भ्रागे तक निकर गया या ।' 
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"खाना खाया ?" 

खा के भाया धा ।' उसने भूठ बोला । 

्ठेके की दारू है, पीएगा ? 

हां! चन्दर से इसके लिए ल्श न पृषता तो वहु मांग लेता । 

नत्थु ने दो गिलास तैयार किए भौर कोन में पड़ा दालमोठ भौर मोगरा उठा लाया । 
दोनों ने पीना शुरू कर दिया । चन्दर भूखा अधिक था इसलिए उसने पीने से ज्यादा खाने कौ 
तरफ ध्यान दिया था । 

वत्ती.वंद कर दोनों एक ही विस्तरमें साथ-साथ लेट गए तो अचानक सत्तर रुपए की 
वात उसके गले मेँ भआाकर अटक गई । इसे पहले क्रि नलु सो जाए उसे बात कर लेनी 
चाहिए, लेकिन बात करने का सिरा उसके हाथमेंनहींञापा रहाथा। 

(नत्धु, तू कितने सालकाहो गयाहै?' 

"पच्चीस का ।" 

श्यानी श्रादमी बन गया है। अव तुशादीकन्ले। क्या तुम्हारा मन नहीं करता एेसी 
वरसात में कोई ग्मागमं पकौडे अनारदाने की चटनी के साथ खिकाए । अधिकार के साथ 
आलु के पराठे बनादे।' 

लगता है दारू तेरे दिमाग में घुस गईहै। भरे इट के पत्थर टिकट ब्लैक करने वाले 
को कौन वह्न-वेटी देगा ?' फिर कुछ रुक कर बोला, “एक राज की वात है, किसी से कहना 
मत । पिले दिनों एक राजौरी की श्रौरत से मुलाकात हो गई थी। वह वहां सरकारी 
ग्रफसरहै। वहांसे अफीम लाकर मु देगी ओौर मँ द्रसरे शहरों मे जाकर दे आथा करूंगा ।' 

^स्मगछिग के रास्ते म मत पड़ना न्ध । परकड़ा गया तो ..* नत्थु ने उसकी बात काट 
कर कहा- मुभे तरक्की करने का कोई इसरा रास्ता नजर नहीं आ रहा। चार-पांच हजार 
हो जाएं तो टी-स्टाल खोल लगा ओर इज्जत से रहुगा ।' + 

चन्दर उससे अधिक उलक्ञ कर उसका मड ख गव नहीं करना चाहता था। र्पयों की 
नात फिर भी उसके गले से निकल नहीं पा रही थी । 

“न्थ, तु रियासी का रहने बाला है न । तुमने कभी बताया नहीं वहां से इधर कंसे 
भा गया ?* पुष्ने कै बाद उसे लगा उसने बहुत घटिया सवाल उससे ¶छ डाला है 1 

वहांसे तो दस्त साल कीरघ्रमें ही निकाल दिया था भाई-भाभी ने। मां-बाप तो 
कभी देखे ही नहीं । वैष्णो दैवी के दरवार में जतो की रखवाली करता था । प्र वह काम 
करने से जी उकता गया । जिसमे हाड़-मांस न लगे उसमे मन रमता नहीं । दो-तीन साल 
पिटृद्‌ बना रहा भौर फिर शहर चला आया ।" 

ह एक तरहसे तु सुखौ है । कोर्द बंधन तो हीं ।' 

“रात बहुत हो गई है, अब सो जा," नत्थु ने कहते इए करवट बदखी । 

चन्दर के गले मे अटकी हुई बात यकायक पिघल गई--"तुम से एक जरूरी बात 
करनी थी ? 
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नत्थु क्ट से उठ कर वंठ गया -टां-हां बोल )' 

चन्दर नत्थु के हाथ पर हाथ रखकर वोला- (कल दाखिला भरने की आखिरी तारीख 
है। लेट फीस के साथ दाखिला नहीं भरातोमेरा यह साल ववद हो जाएगा 1" चन्दरने 
महसूस किया उसकी भावाज भारी हो गई है-- "देख, मन में कोई गांठ मत वांधना। नहो 
सके तो भी कोई वात नहीं । मँ सुबह कहीं ओर कोशिश कर देखुगा।' इतना कर्कर उसने 
नतु के हाथ से भपना हाय हटा लिया । भरन्धेरे मे वह जान नहीं पाया कि नत्थु के चेहरे पर 
कसी रेखाएं उभर आई हैँ । 


(चन्दरेभा, तू तो कभी-कभी रुलाने वाली वाते कर डालता है। पहले कहा होता तो 
कहीं से भी चोरी-डकंती करके तेरे लिए पैसे ले आता ।' न्थ ने हाथ की घड़ी उतार कर 
उसकी जेव मे डालते हृए कहा- “अव चू चां की तो तुम्हें उठाकर बाहर फक दगा ।' इसके 
साथ ही एक जोरदार घुसा उसने चन्दर की छाती परदे मारा। चन्दर की आवाज को जसे 
डक मार गया हौ । वह्‌ कु भी बो नहीं पाया । 


नत्थू इस वोक्लिक हो भए वातावरण को तोडते हुए बौला-- "जानता है माज नगर 
पालिका ने शहर के सभी यत्तम कुत्तो को मार डाला लेकिन दीन धोवी का कृत्ता वच गया । 
एक बार वह उन लोगों को दिव गया लेकिन वह्‌ एसे भागा कि किसी के हाथ दही नहीं जाया ।' 
इतना कहु कर वह्‌ जोर-जोर से ठंसने लगा । जवकि वह्‌ समञ्च रहा था इसमें इतना हसने की 
कोई बात नहीं है । नत्थु की देखा-देखी चन्दर भी उसी तरह हंसने खगा लेकिन वह्‌ जानता था 
नत्थू की तरह उसका हसना वेमानी नहीं है । 

नत्थु का हसना जल्दी ही खुरो में बदल गया, लेकिन चन्दर की आंखों मेँ नींद का 
नामोनिशान न था । बाहर बारिश बहुत तेज हो गई थी । जाने उसके मन मंक्याभाया? 
उसने सारे कपड़े उतार डाले श्रौर दरवाजा खोल कर वारिण के वीच जा खडा हु । 


कुकड़नाग मे एन ० सी° सी० का कंम्प लगा हुभा था) एक शाम पगडंडी छोड़ चन्दर 
ने पहाड़ी पर चदृना शुरू कर दिया था 1 चारों तरफ वादलों के दुक्डे धिर आणए्‌.थे । लेकिन 
वह चढता ही गया था । नीचे दूर से उसे 'चन्दर-चन्दर, पुकारने की भावा सुनाई दी थीं । 
उसने कोई ध्यान नहीं दिया था । जव उसे अपने पैर भी दिखाई नहीं दिये तो वह्‌ रुक गथा 
था। धुध से वह सिरसे पैरों तक गीला हो गया था। बादल छटने पर चन्दर नै देखा धा 
क्रि यदि उसका एक कदम भी भागे बढ़ा होता तो दूसरी ओर गहरी खार्मे जा गिरता, जरह 
उसकी छाश तक भी किसी कोन मिलती । भाज फिर वह उसीशाममेखो जाना चाहता 
है । एक वार फिर मौत को भपने सामने बड़ा हुमा देखना चाहता है“ । 


द्वारा मुर शाह 
बी १८३/४, गवनंमेट कालोनी, बाद्रा (पूर्वं) 
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आपको बात 


शरक : ५७ 


लेखों का क्रम राष्टीय से श्रांचलिक ल्गा। तब पदी ठाकुर रवीन्द्र की उक्ति मनमें 
कौँध गई-- “हुम भपने गांव की नदीसे प्रारम्भ हो जाएं तो समुद्र तक पहुंच जाते है । 
डां० तृच्छल की भेरा नाम तेरा नाम' की समीक्षा पठनीय दहै । विशेष रूप से आजके 
लेखकों की मानसिकता के सन्दभं मे उठाए गए सवालों के वारे में सोचना होगा । 


डां० रामदरश मिश्र के लेख का शीषंक मेरे विचार से “जन संस्कृति भौर हिन्दी 
साहित्य!” अधिके उपयुक्त होता । लोकाभिव्यक्ति का चाहेकोर्दभीरूपहो- रोक 
संस्कृति, साहित्य, विण्वास-- प्रकृत तत्व की विद्यमानता ओौर अहं चेतनाः विहीनता 
उसको प्रमुख विशेषता है । जन वृहुत्तर समुदाय का सूचक है । जन साहित्य अथवा 
संस्छृति का अथं कदापि छोकसाहित्य अथवा सस्ति नहीं हो सकता । लेख मे आई 
पंक्तियां “ कन्तु श्राघुनिक काल में श्राकर लोकसाहित्य अपने समय की वे्तैनियों से 
जुड़ जाता है"” भौर “ लोकसाहित्य की एक सशक्त विधा है लोकगीत“ इस 
बात की ओर इशारा करती हैँ कि हिन्दी साहित्य में कुछ विद्वान खोकसाहित्य 
(20०1 707९) के बारे में कुछ गलत श्टिकोण, एक गर्त धारणा श्रषनाए बडे है । 
लौकसा्हित्य फोक लोर के किए एक पारिभाषिक शब्दके रूप मरे मपनाया तो गया है 
पर इसका अथं यह नहीं कि कोक साहित्य, साहित्य का कोई रूप है । लोक साहित्य 
वास्तव में एक परम्परा है, एक.अभि यक्ति है। उसे साहित्य शब्द की मानसिकता के 
साथ हिन्दी मे अपनाना युक्तिसंगत नहीं होगा । विधा शब्द भी केवल उन साहित्यिक 
कृतियों के किए प्रयुक्त होता है जिनको रचना का उद्देश्य पूवं निश्चित-सा हो । रोकः 
साहित्य का कोई भी रूप--जव तक वह मौखिक है--खोक मानस को सह अभिव्यविति/ 
भिथकेकारण ही हमे मिलता है। उसमे न कोई आग्रह है न कोई प्रयत्न । इस लिए 
उसे साहित्य समन्लना या उसके किसी रूप को साहित्य की एक विधा समञ्च कर उसकी 
जांच पड़ता करना कहां तकं उचित है यह सचमुच विचारणीय है । 
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“भापकी बात" के अन्तगंत अशोक जेरथ की लिखी उनकी शौराजा ५६ की प्रतिक्रिया भी 
पद्ने को मिरी श्रौर उनकी यह पवित भी कि प्रियतम चन्द्र का लेख-*"पठनीय है । 
कृपा कर यह प्रकाशित कर उन तक पहुंचा दीजिए कि लगता है “(कोभानो नर्दः" कै 
लेखक की तरह उनकी दृष्टि भी कर कमजोर हो गई है या कुठ महत्त्व पाने की आकांक्षा 
मे कुछ अधिक व्यापक । फिर भी उन्हं मालुम तो होना ही चाहिए कि "चन्द्रः भौर 
“कृष्ण मे उतना ही श्रन्तर है जितना शास्त्री गौर कौल मे, जितना एम० ए० संस्कृत 
ओर एम० ए० हिन्द में, जितना उनसे सम्बधित संस्था के किसी कायं वाहक सभापति भौर 
एक सहयोगी श्रध्यापक में । इस वात से शायद कोई फक न पड़ कि हिन्दी की किसी 
आंचलिक म।सिकर पत्रिका मे किसी लेखक की रचना किसी दूसरेके नामसे छप जाए 


पर जेर सरीखे साहित्यकार को "कुष्ठ" लिखते समय अधिक सतकंता बरतनी होगी । 
--डां° प्रियतम ष्ण, डिग्री कालेज, पु छ-१८५१०१ 


अक: १८ 


@ हरदयाल का लेख ईमानदारी ओौर श्रास्था की दढता के साथ तथ्यों भौर सत्यो का 
पुनराकङन करता है इसकिए निष्करषं स्पष्ट ्रौर संतोपप्रद है । समकारीन ओर प्राचीन 
साहित्य, दोनो के पीछे रचयिता की समाजचेत्तना एक वहुत ही महृत्वपुणं भ्रूसिका अदा 
करती रही दहै, इस वात कौ भोर इगित करना स्वचेतन लेखन के स्वस्थ विकास को 
स्वीकारनाहै। क्षमा कौल कौ लेखन भौर चितन यात्रासें एक स्पष्ट परिवतंन नजर 
भा रहा है--जब वे अपनी कसी" ालसा को समज्ना चाहती हैँ । यह्‌ (कंसापन' अपने 
परिवेश के प्रति रोपानी जिज्ञासा का संकेतक नहीं बल्कि श्रपनी विगत दुविधा की 
जटिकल्ता से निकलने का प्रयास है मौर इत्तफाक से डां० अदशं की कविता में इसी 
अ्नुभरुति को अनुग ज मिलती है । भग्वना के उत्सो भौर १ रिग्रक्ष्य की विभिन्नता के 
बावजूद दोनों कविताभों में वैचारिक प्रतिबदता की प्रवृत्ति है जो डौँ० हरदयाट के 
मग्रलेख को पुष्ट करती है । क्या यह्‌ मात्र संयोग है कि आपने (मपनी वात मे लेखक- 
सपादक के एक भिन्न संदभं में कहाहै कि "यदि हमे साहित्य की गरिमा ओर उसके 
सोदयं को बनाए रखना है तो भपने परिवेश के आग्रहो कै प्रति जवावदेह होकर साहित्य 
सृजन करना होगाः-ˆ१' चितन प्रधान भौर प्रेरक. सामग्री को देता रहे शीराजा, यह 
मनोकामना है । 

` ° रतन लाल शात ; ५५ वडियारवाा, श्रीनगर 

@ पजावी कटनी "पुराना फिला सधी कलम्‌ की गाही है। 

बनावटी क्षण बनकर रह गया है । 


“परिचय, की श्ुरुभात एक च्छो कोशिश ै- बधाई । 
के हिन्दी लेखकों के सम्बन्ध में विस्तार से (उनको व उन 
सहायता मिलेगी । भाई अशोक जेरथ का युवा कवि 


"विद्रोह का एक क्षण'-- 


पाठ्करों को इससे जम्मू-कष्मीर 
के लेखन को) जानने-समक्चने मे 
बलनील देवम्‌" नामक जो लेख 
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श्षीराज्ञा मे आया है, उससे बलनील देवम्‌ के लेखन को समञ्जन मे पर्याप्त सहायता 
मिलती है तथा कवि एक समूचे रूपमे हमारे सामने उभरता है । बेहतर होता. यदि 
लेख के चतुथं खण्ड में भाई जेरथ राजनीतिक पैतरेबाजी न दशति क्योकि हमारे देश मेँ 
अभी इस तरह की अनगिनत पत्रिकां हँ जहां देवम्‌, जेरथ व आदं जैसे लोगो को 
श्रकाशित होने का गधिकार' है पर हो नहीं पाते ह । कारण चाहे सम्पादक कीद्षटिहो 
या लेखक की कमजोरी । यदि यहां कवि से सम्पादक का वास्तविकं मनमुटाव ही होता 
तो यह निश्चित है कि उसी कवि पर भाई जेरथ यह लेख हिन्दी शीराजा मे प्रकाशित 
न करवा पाति । कवि का व्यवितत्व “शीराजा' मेन पने पर भी उभर सकता है। 
इसी श्रंक में छपी कृष्णा सोवती की पवितयां काविलेगौर हैँ (भाई जेरथ के लिये 
विशेषता) भौर इसी सन्दभं में देखी जा सकती हैँ कि -“भपनी व्यवितगत सीमाभो का 
अतिक्रमण करके जव आप कोई चीज देखते है, देखना चाहते है, तभी भाप शायद वह्‌ 
वङ्ा भी लिखते हैँ जो साहित्य के सन्दभं में व्यापक होता है। 
डं श्रादशं ; मेडिकल आंफीसर, जिव, उधमपुर (ज० क०) 
कश्मीर ओर जम्मू के युवा कवियों के समीक्षात्मक अनुशीलन का क्रम भविष्यमें भी 
जारी रख सकं तो अधिक उपयोगी रहेगा । 
- डां०° निज्ञामुहीन, इस्छामिया कालेज, श्रीनगर 


डां° मनिल गोयल, राजकुमार तथा डां० प्राणनाथ तृच्छल के लेखो ने विशेष रूप से 
प्रभावित किया । 

--भ्रजुं नदेव मजबूर ; पो० जैनापुरा, कश्मीर 
भाप सामग्री को विविधतापूणं ओर स्तरीय बनाने की कोशिश कर रहे ह । इस ` प्रयास 
मे काफी हद तक सफलता भी आपको मिल रही है । 
अपने स्रम्पादकीय मेँ जो प्रण्न भाने उठाए हैँ, वे उन "वड़ो" पत्रिकाओं कै माध््मसे 
आने चाहिए जो सही भौर साफगोई करने वाले पतों को देसे भी पत्रे आते हैः कहकर 
छापती हैँ भौर वैसाखियों के सहारे चल रही दै । इस निराशाजनक वातावरण में 


-शी राजा भपना धरम निभा रही है । 


शीराजा के इस श्र॑क में रीता भारतीय का ङृष्णा सोवततीसे जो साक्षात्कार छपा है, 
उसमें सोबती ने जो जिन्दगीनामा की भाषा कौःपंरवीं की-है, बह बहुत “डिफसिव' लगती 
है । प्रेमचन्द कौ भाषा में सम्प्रेषण की क्षमता है--यह बात सोबती ने भी मानीदहै; 
उन्होने यह भी माना है करि आधा गांव पहली वार.पढने श्रौर पढ़ कर सममन भे उन्हे 
कटिनाई का भनुभव हुमा । मेरे ख्या .मेँ अपना बचाव किए बिना यह.मान लेना 
चाहिए कि जहां भाषा पात्र की सहज भाषा बनकर सामने आत्ती है, वहां वह लेखन की 
सवी है, जहां बलात्‌ ठोंसा हुमा अनुवाद जान पड़ती है, वहां कमजोरी है । 
--डां° श्रोम प्रकाश गुप्त, स्नातकोत्तर हिन्दी विभाग, 
जम्मू विश्वविद्यालय, जम्मू 
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शीराजा-भ में डं० हरदयाल का लेख "साहित्य में संघं भौर परिवतंन' बेहद अच्छा 
ख्गा। डां° हरदयाल इसे बुरा न मानें तो मुभे अव तक उनके कवि से उनके भीतर 
का शांतचित्त मौर निष्पक्ष आलोचक ही प्रभावित करता भाया है । उनका यह कथन 
सुखद लगा कि सच्चा साहित्यकार भौर उसका साहित्य समसामयिक सामाजिक 
स्थितियों से अविच्छिन्न होता हृश्रा भौ वह अपने समकालीन समाज का प्रतिविम्ब मात्र 
ही नहीं होता, उसे श्रपने आदर्शो के अनुरूप बदलना चाहता है । जन्धुवर वलनील देवम्‌ 
के अव तक के व्यक्तित्व भौर कृतित्व को कई वरसों से जानना चाहता था, सो भापने 
सहज ही उपलब्ध करा दिया है) कश्मीर के युवा कवि उपेन्द्र रेणा को एक कवि की 
हैसियत के बगैर भ मँ जौरों से मधिकं जानता हं । तथापि डां० निजाम उहीन ने 
(अशोक जेरथ की बलनील देवम्‌ के कवि को उभारने की चेष्टा से मधिक गच्छेदढंग से) 
कवि के चिन्तन-पक्ष को पकड़ा है। समन्ञमें नहीं आता कृष्णा सोती से रीता भारतीय 
के पूरे प्रन आपको पत्रिका के किए कंसे स्तरीयल्गे ? 


--भ्रगिशेखर, १६१-सथुवाला, श्रीनगर-१६०००१ 
निरन्तर अच्छे श्रंक निकालते रहने के लिए बधाई | 


- अं° नरेन्र मोहन, २३९-डी, एम० आई० जी० पलेट्स 
राजौरी गाडन, नई दिल्ली-११०० २७ 
अपने लेख अनाटक : पालने से मरघट तक 27” मे डँ° चन्द्रशेखर एक भोर तो यह्‌ 
कहते ह कि “जीवनगत विद्रूपता, विरूपता, विंगतिजन्य वीभत्स श्रर कुत्सा !-- इन 
सवके उरेहण के ठिए विधाओों मे इन सवका सूपातरण हुधा है । हिन्दी से श्रनारक का 
समारम्भ भी एसी ही दिशाभो में हमा है । 
का समारम्भ होने लगता है (प° ३०)" ; 
१९७० तक आकाशवाणी से प्रसारित होने 
ध्वनि-नाटक के नामसे ही जाना जाता था... 
रही विधा के किए एक नाम तजवीज किया था-भ्रनाटक ॥ “““अनाटक भपने विदे 
भथ की 6 नाटक विरोधी नहीं साना गया है । इसकी संकल्पना के पीछे एक स्वतंत्र 
श्ट रही है ।” (पृ ३६) एसे भ समश्च नहीं भाता कि जिन “अनाटको” के नाम 


डं० चन्द्रशेखर ने गिना करं नाटक का गौरव 
न बढाने का प्र ६ 
9 यास किया- वे किस दष्ट 


ˆ`" १६६३ के आसपास हिन्दी में श्रनाटक 
वहीं दूसरी ओर वे यह भी कहते है, 
वाले नाटकों को केवल सुविधा के लिए | 
सम्भवतः सवसे पहले मैने ही इस बुदिया 


डां० माधवी यासीन का लेखः नच्छा रगा । 


` सत्यपाल शास्त्री, पीरमिदटूढा, जम्मू 
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८ (> स्वीक 
६ ८, ^ पिष्ठने नो नोधा हमे निम्नलिखित पु 


॥ ^ लेखकों ६ स यथारिा शीघातिशीच प्रकाशित करने हम ; 
फिर भी, प्रठिकों की जानकारी के लिए इनका संक्षिप्त विवरण स्त 
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गले" जी को श्रमर कहानियां (कहानी ग्रह) सम्पादक डो 
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७. जिसे सब जिएं (कविता संग्रह) ० : अश्विनी; : संधान प्रकाशन, ` 5 
नई दिल्ली-११००२२ ; मूल्य : पद्रह्‌ रूपये । 
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1 ए-२४/१५; कोयला बाजार, वाराणसी ; मूल्य : पांच रूपये 








हम जिस दौर से गुजर रहे है, उसमे श्रन्य चीजों की तरह साहित्य का भी ग्यापारीकरण 
ही रहा है । इसका प्रभाव रचनाकार पर तथा समीक्षक--दोनों पर है। 

‡ दोनों में लापरवाही भाई है । अपने कमं के प्रति लगाव कम हभ है । ज्यादातर ध्यानः 
बाजार की मोर रहता है। 


- “य 


--डं° रामविलाष शर्वा . 


